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हे प्रेममय प्रभु देसी दया हे, 


जीवन निरर्थक जाने न पाये। 
जब तक अविद्या अज्ञान में हम, 
कुछ बन न सकता मेरे बनाये ॥ 


` फेसा जगा दो-फिर सो न जाये, 


| साधक बनें प्रेम प्रज्ञा जगाये। 
म्रमता अहता क्रो त्याग पाये, 


| भय भ्रान्ति दुःख कुछ भी रह न जाये ॥ 
वह योग्यता दो सेवा करें हम 


कष्टो के सम्मुख धीरज धरे हम । 


अपना हृदय सद्गुण से भरे हम । 


मन मेन कोई दुर्भाव आये\ 
तुमने.दयामय नरतन दिया ह, ` 
यह बुद्धि दी हे, यह मन दिया हे, 


निज पूर्णता का साधन दिया दै 


उपयोग को विधि सद्गुरु बताये ॥ 
हे प्रभु हमे निरभिमानी बनालो, ` 
' धन मान श्रम कं दानी बना लो। 


सर्वत्र अपना ध्यानी बना लो, 


हम हं पथिक यह आणा लगाये ॥ 
~~~ @ ® 





अज्ञान में लू जो कुछ भी मानते हो मन में । 
` जो सन्त सत्य दशी वे जानते जीवन में ॥1॥ 


वो देखते क्षण-क्षण में कण-कण मे परम प्रभु को। 
तुम खोजते फिरते हो मन्दिर में, कन्न बन में ॥2॥ | 


तुम माने हए प्रभु की प्रिय द्ांकी सजाते हो । 
बो देखते उसे जिसके चीथड़ हँ तन में ॥3॥ ` 
बह आह सुन दुखी की रक्षा के लिये आतुर । 
| , तुम वाह-वाह करते संकीर्तन भजन में ॥4 ॥ 
वह कर रहे रोगी के उपचार की व्यवस्था । र 
तुम ध्यान स प्रभुकाकिसी चमन में ॥5 ॥ 
. तुम तद वाद्यगायन मे प्रभु को रिञ्ाते हे।. 
तब वो लगे होते हँ पतितो के संगठन में ।॥6 ॥ 
निष्काम सिद्ध वेदै तुम हो सकाम साधक। 
वे कमं मे मगन तुम व्यस्त हो कथन मे ।॥7 ॥ 
तुम ग्रभुको नही । प्रभु से धनमान भोग चाही । 


निष्काम तृप्त पथिक है सच्चिदानन्द घन में ।॥8। ५ 
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अरे मित्र तुमने अभी तक किया क्या। 
किया कुछ तो बदले में उसके लिया क्या ।॥1 ॥ 


लिया जो भी. क्छ बह रहेगा कहां तक। 
विनाशी को लेकर जिया तो जिया क्या ॥2 ॥ 


नही हो सकी तृप्ति जिसमे किसी की। 
ये इन्द्रिय विषय रस पिया तो पिया क्या ॥3 ॥ 


तनिक ध्यान दे करके यहदेखलेना। ` 
जो परलोक मे मिल सके बो किया क्या ।4 ॥ 


पथिक -दीन दुखियों का दुख देख करकं । | 
दयासे द्वित जो नहो वह हिया क्या 115 ॥ 





| ओ धन के लोभी जन जागो लोभ चाध का बाप दहे। | 


इसकी सगी बहिन है चिन्ता तृष्णा सखी अनाप है ॥1॥ 
जितना लोभ अधिक होगा उतना ही क्रोध तपायेगा। 
आत्मभाव से लोभन तो क्रोध न तुम्हें सतायेगा। 
लोभी तो अपने को दण्डित करता अपने आप है ॥॥ ओ. 
लोभी ललचाता पर धन मे लोभी चोरी करता है। 
अधिक धनी को देख देखकर जलता क्छुढ़-कुढ़ मरता हे। 


दान नहीं दे पाता लेता दुनिया का अभिशाप हे॥3॥ ओ, 
लोभी दही तो दम्भी द्वेषी स्वजनों का द्रोही होता। ` 
धन को रक्षा करते-करते भरता पाप भार दोता। 
जम दूतो से बाधा जाता करता रुदन विलाप हे ॥4॥ ओ 
लोभी मे मूर्खता मुद्ता बढ़ती निर्दयता रहती 
` मन में अति कठोरता लेकिन वाणी मे मृदुता रहती । 
भूला प्रभु को करता धन का सुमरन चिन्तन जाप हे ॥5॥ 
लोभ नहीं तब भय पिथ्या हं होता भेदभाव का अन्त। 
समता प्रेमं पृणता से ही मानव हो जाता है सन्त। 
लोभ रहित जो पथिक उसी का मिटता सब सन्ताप है ॥6॥ 





इस हुनियां मे सार यदी हे मिले परम आनन्द स्वय मे ॥ टेक ॥ 
नाम कीर्तन मे या जप में इन्द्रिय संयम हठ व्रत तप मे। 
साधक का आधार यही है मिले परम आनन्द्‌ स्वयं मं । इसः 
तीर्थं धाम से दान धर्मं मे योग यज्ञ निष्काम कर्मये। ` 
पापों से उद्दधार यही है मिले परम आनन्द स्वयं मे । इस । 
चतुर शिरोमणि पण्डित ज्ञानी निश्चल चित्त अभ्यास ध्यानी । 
अक्तो का उद्धार यही हे मिले परम आनन्द स्वयं मे । इसः 
्‌ अपने सर्वस जीवन.धन से कर्मो से वाणी से.मन से। 
|| वद्‌ 4 ॑ पथ मरे पथिक पुकार यही है मिले परम आनन्द स्वयं मे । इस-। 


इस जग में जो कुक करना हे त॒म सुद्धिपूर्वक जानल 
नश्वर तन में रहने वाले अविनाशी को पहचान लो ॥1॥ 





कोड दूसरा करे न करे पर तुम नेकी करते जाओ । ध ठे पथिक तू क्यान पाता॥ | 

देखो न किसी के दोष कहीं सबक गुण ही गुण छान लो ॥2॥ .  -किसलिए कितने युगो से यहा. बारम्बार आता। टेक! 

जो कुछ दोगे वह क गुना बढ़कर तुमको मिल जायेगा । स्वर्ग मे जा खोज डाला, नकं का भी पड़ा पाला। 
दुख दो न किसी को सुख ही दो पर हित का ही व्रत ठन लो ।3 ॥ आज इतना देख सुनकर भी न कु संतोष लाता । ए-। 


जो क्कु भी तुमको मिला हुआ उसका ही सदुपयोग करो । 

जिन मागे मिलता जायेगा लघुता छोडो गुरू ज्ञान लो ॥4॥ 

जौ वस्तु तुम्हे दिखती अपनी वह साथ नही रह जायेगी । 

तुम पथिक प्रेममय परमेश्वर को खबर विधि अपना मान लो ॥5॥ 


कभी विस्तृत राज पाकर, विपुल धन जन बल बढ़ाकर | 
यहां से चलते समय बस सदा खाली हाथ जाता। एः । 
वही-मन की वासनाये, उन्हीं परो में घुमाये। 
जहां से जाता वहीं पर पुनः क्यों चक्कर लगाता । ए । 
® 8 ® | ~ ® 0 ~ 





भोग कर जिनमें क्षणिक सुख, देखता परिणाम मे दुःख 


उसकौ रमणीयता में मुग्ध होकर मन रमाता । एः । 
बार-बार विचार करत, मोह दल-दल पार कर त। 
` सत्य चिंतन भूल करके क्यो असत के गीत गाता। एेः। 
सत नियम पहचान ले तू, शुद्ध विधि को जान ले त्‌। ` 
पथिक पतनोत्थानमय निज भाग्य का तू ही विधाता ।-॥ 





ए मनश्री हरि के गुण गावो 

` उठो जागो आखें खोलो जीबन व्यर्थं न कहीं बितावो ।टेक 
जेसी चचां करते सुनते वैसा ही चिन्तन होता है। 

जिसका चिन्तन होता उसको प्राणी पाता है, खोता हे। 

जो प्रभु तुमको कभी न छोड उस प्रीतम से प्रीति बढाओ। ए०। 
यह भी ध्यान रहे जीवन मे जेसा संग हआ करता है! 

वैसे ही विचार बनते हँ तदबत्‌ ठंग हुआ करता है। 

बचते रहो कुसंगत से तुम सदा सुसंगति में ही आवो । एेः। 

सब कुछ क्षण-क्षण बदल रहा हे अपने सत्स्वरूप को जानों । 
नश्वर तन मे रहने वाले तुम अविनाशी को पहचानो। 

आगे देखो कहीं न ठहरो पथिक सुपथ में बदृते जावो । ए. । 





ओ देखने बाले तू अपने ज्ञान को भी देख ले । 
उस निज स्वरूप के ज्ञान से अज्ञान को भी देख ले ॥1॥ 
अपने पतन को भी देख ले उत्थान को भी देख ले) 

केसी दृष्टि प्राप्त कर भगवान को भी देख ले ।॥2॥ 
चरमात्मा के ध्यान मे जब मन नही लगता । 


चह टै लगा हुआ करीं उस ध्यान को भी देख ले ॥3॥ 


सुनते हए कहते हुए कुछ जानते हुए भी। 


` तू अपने अहंकार के अभिमान को भौ देख ले ॥4॥ ` 


जिससे खभी आरम्भ है अरु अन्त है जिसमे सभी । 
उस सर्वमय अनन्त शक्तिमान को भौ देख ले ।।5 ॥ 


। नश्वर को सत्य मानना यह है तो अविद्या दी । | 
विद्वान है तो नित्य विद्यमान को भौ देख ले ॥6॥ 
जो कछ तुञ्चे मिलता है उसका कोटं दाता हे। 


उसकी दया को ओर उसके दान को भी देख ले ॥7॥ 


इस द्न्दमय जगत पे अब सावधान रहक्छर। 


तू पथिक उस महान के सुविधान को भी देख ले ॥8॥ 
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कही सतसंग का दरबार देखता हूं मे । 
कहीं प्रपंच का विस्तार देखता हूं मे ।।1॥ 
सुना ह सब विभूतियां उसी अनंत की है। 
उन्ही को सर्वं मय साकार देखता हू मे ॥2 ॥ 
सिन्धु मे बिन्दु की तरह मेँ हू उनको उनमें । 


विमुख होकर ही अहंकार देखता हू मेँ ॥3॥ ` 


मेरा कुछ भी नहीं अपना उन्हीं का है यव कुछ 

अपने प्रियतम का ही संसार देखता हू मँ ॥५॥ 

मेरे सर्वस्व यहीं हैँ ओर अब स्या पाये । 

` अपना तो उन पर ही अधिकार देखता हूं मेँ ।॥5 ॥ 

चाहे जब चाहे जहां उनका जो कुछ भी माने। 
सदा निज भावानुसार देखता हू मे ॥6 ॥ | 
| दया उनकी है जन मन चाही पूरी होती है। 
` कृपा है जबकि तिरस्कार देखता हू मेँ ॥7 ॥ 
उनको दी हुई नजर से उन्हे अपने में । | 
कभी न भूलू बार-बार देखता हूं मेँ ॥8 ॥ 

` क्या कटू स्या दिखाके क्या दिखा रहे है वो। 

पथिक हू पथ में चमत्कार देखता हूं मेँ ॥9॥ 


क्त 


जग में कर्तव्य निष्ठ मानव विरले ही देखे जाते ह । 


विद्वान बहुत हैँ पर अपने दोषों को छोड़ न पाते हँ ॥1॥ ` 


पुंजीपति धन के लोभी ह निर्धन दानी बनना चाहें! 
निर्बल सेवा को तरस रहे बलवान पड़े अलसाते हं ॥2 ॥ 
जब सुखी ांट सकते सुख को वे बने विलासी भोगी 


जो खी न कछ कर सकते ह बह सुख देने को ललचाते ह ॥ ॥ 


जिनकी प्रवृत्ति से गति होती वह उदासीन बन रूके हुए हे। 
जिनकी उत्ति निवृत्ति से दै बह प्रवृत्ति को अपनाते द ॥4॥ 
~ जगत्यागी जी पैसे बाले जब पहल बने सन्यासी के । ` त 
अब किससे क्या शिश्चा ले हम जब मौनी जी चिल्लाते ह ॥5 ॥ ध 
कर्तव्य विमुखता के कारण सब उल्टी मति गति हे जाती ह। 
भीतर की प्रकृति छिपा करके अन आकृति मात्र सजाते हं ॥७॥ ~ 
जब वैश्या वृद्ध हा चुकी हो तब तप करने निकले धर से। 


` तश्कर भी शक्ति हीन होने पर साधु वृत्ति दिखलाते ह ॥7॥ 


जब रोगी ह तब देव भक्त जब कछ न रहा मुनि बन बेठे। 


भोग से इन्दियां शिथिल हई तब हे भगवान बुलाते हे 8 ॥ 


चीरी से लेकर ब्रह्मा तक को जो च्छ जग मे करना हं । 
सबकी चर्चां चलती रहती अपना कर्तव्य भुलाते ह ॥9 ॥ 
` , हम श्रोतादहैयावक्तारैहम गृहस्थ हैया संन्यासी) 
„^ है तभी धर्म के पथ पर जब अपना कर्तव्य निभाते हं ॥1 0॥ 


जो क्छ भी हमःकर सकते जिसके साधन उपलब्ध हमे । 


जो कमं सव॑ हितकारी ह कर्तव्य वही कहलाते है ॥11॥ ` 
अधिकार मान धन की तृष्णा मानव को पतित बनाती है। 
जो पथिक जीत पाते इसको वह मुक्ति मार्गमे आते है ॥12 ॥ 





जहां हमे सत्संग सुलभ है, वहीं हृदय आनन्दित पाये । 
गुरु जन को सदशिश्चा दवारा, भूल भान्ति अज्ञान मिटा्ये ॥1॥ ` 


जो कछ अपने सम्मुख आये, जो कुछ भी मिलकर छट जाये । 
+ वेह कछ अपना नहीं जगत मे, तब क्यो उससे मोह बद्ये ॥2 ॥ 
सुखासक्त ही रागी मोही, दुख के भय वश द्वेषी दोही । 
मानव शान्ति नहीं पाते है चाहे जितनी युक्ति लगाये ॥3 ॥ 
जिसे चाहते हे वह सुख है, नहीं चाहते जिसे वही दुख है। 
सुख दुख दाता नहीं दूसरा, आपस मे समञ्ञे समपञ्ञाये ॥५॥ 
जिसको हमने नहीं बनाया, यह सब तन मन जिससे पाया 
~ उस दात्ता को कभी न भूलो, पथिक उसे ही ध्याये गाये ॥5 ॥ 





जिस शक्तिमान में दोष न हों भगवान्‌ उसे ही कहते है। 
जो परम मधुर एेश्व्यं निधान महान उसे ही कहते है॥1॥ 
दोष हों जिसे दीखते न हय वह मानव आकृति मे पु हे) 


जो निज में दोषं न रहने दे विद्वान उसे ही कहते है ॥2॥ | 
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निबलों के काम आ सके जो जग मे सच्चा बलवान वही । 
जब धन की चाह न रह जाये धनवान उसे ही कहते हं ।\3 ॥ 
जो जग में मिले हुए तन धन सब कुछ प्रभु का मान रहा 
जो सुन्दर जीवन बना सके श्रीमान उसे ही कहते हे ॥५॥ 
जिस सुखासक्ति के कारण ही सारे दोषो का त ^ 1 
जो पथिक त्याग कर सके इसे धीमान उसे ही कहते हे ॥5॥  . 





जिस प्रभु का यह संसार वह प्रभु मुञ्मे ही हे॥ ` 
वहां जो कुछ भी करू कार्य उन्हीं मे रहकर । 
नित्य मिलता मुञ्चे विश्राम उन्हीं में रहकर । 
बीते दिन रात सुबह शाम उन्ही में रहकर । 
जिधर देख कर प्रणाम उन्हीं मे रहकर । | 
नित्य चिन्मय अखंड अपार वह प्रभु मुञ्भमें ही हे ॥॥1॥ 
हर एक रूप मे हर नाभ में हो ध्यान वही । 
सर्वं ये उनकी सत्ता हे रहे ध्यान यदी । ह 
यही पूजा स्वधर्म ओर व्रत विधान यही! . 
मनसे वाणी से सदा होता रहे गान यही । 
` इस जीवनः का जिस पर भार वह प्रभु मुञममे ही हे ॥ 


अनेक साधनों का थाम यह तन प्रभु का हे। 
 . जहां अगणित भरे हँ काम यह तन प्रभु काहे) 





--® 1 ~ ®---- 


मुञ्चे जो क्छ मिला है बह सभी धन प्रभुकाहे। 
सर्वं का आश्रव मेँ हूं यह वचन प्रभु काटहै। 
` जिसका सब पर अखंडित प्यार वह प्रभु मुदम ही है॥3॥ 
`  चही मेरा परम आधार इसी यें आनन्द। 
हीं मिटता असत व्यवहार इसी मे आनन्द।. ` 
` . स्वरूप नित्य निर्विकार इसी मे आनन्द । 
यहीं होता हू निर्विकार इसी मे आनन्द । 
पथिक गाऊ यही हर बार वह प्रभु मृञ्जमे ही है॥५॥ 





, जो हे वो भुलाने के काबिल नहीं है। 
 नहींहैवो पाने कं काबिल नहीं है॥1॥ 
जोहेवो अभी है यहीहैहमउसमे। 
| किसी को दिखाने के काबिल नहीं है॥ जो. ॥2 ॥ 
हम उसके ही द्वारा ये सब देखते है। 
वह है बस बताने के काबिलं नही है॥ जो ॥3 ॥ ८ 
न होते हृए हे-सा जो भासता है। | 
, वह विश्वास लाने के काबिल नही है॥ जो. ॥८ ॥ 
जो हं बही सत्‌ हे वह परमात्या है। 
असत से छिपाने के काबिल नहीं है॥ जो ॥ ॥ 
| पथिक तुम जहा हो वहीं पर तो वो है। 
वह खोज लगाने के काविल नहीं है ॥ जो. ॥८॥ 
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् क ह्ये पथिक साधना पथ में समल्न-समञ्ञ कर पेर बद़मना। , 


अविनाशी के सम्मुख होकर नश्वर में मत प्रीति फसाना॥ 
दृढ संकल्पय ओर साहस के साथ प्रेम को पूर्णं बनाकर । 
ति नहीं किन्तु तुम अपनी परम विरागी प्रकृति बनाकर ¦ 


| मर भुलाकर । 
शान्त स्वस्थ समता मे रहना कभी न अपना लक्षय ५ 
पूर्णं तृप्ति सन्तुष्टि मिलेगी अपने मेही प्रभ को पाकर। 


मे ग भूमि मे लोट न जाना ।।1॥ 
आकर योग भूमिका में अब भोग भूमिम लाटन जाना ध 1॥ 
यदि तुम अपना मान किसी को मन में ममता प्यार ।ल हो) 


ओर साथ ही शान मान के पद उपाधि अधिकार लिये हो। 


भौतिक जीवन र्चा के हित धन वैभव क्रा भार लिये दो). 


य लालच बस किसी व्यक्ति का अब भी यदि आधार लिये द, 


तवर तो तुम बोल्ञिल हो देखो बहुत कठिन हं पैर उदाना ॥२॥ 
देखो कितने अविवेकी जन मोह निशा मे ही ४; है 
टुःखद स्वप्न मे गुरु वाक्यो से कोटं जागृत भ। ५ ह। 
ज्ञान वान भी सुखासाक्ति वश जग मे मूढ बने होते हं। 


` आत्म ज्ञान से वंचित रहकर यहा व्यर्थं जीवन खोते हं। . 
साथ न देगा सदा जगत पे जिघ्चे मोह बस अपना म्राना। ॥ 
साधन पथ में लक्ष्य न भूलो यही तुम्हारा मुख्य काम ह। 


वहीं तम्दे विश्राम मिलेगा जहां तुम्हारा परम धाम हे। 


परमे नहीं स्वयं मेः रुकने से मिलता सबको विराम दै। 


ॐ धक नाय ध | 
जिसका आना जाना रहता यहां उसी का पथिक नाम ह 


` बाहर नहीं स्वयं मे ही है. सबका निश्चित सत्य ठिकाना ५ ॥ 
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तुम्हारी शान यही वीर बनो बट्‌ चलो । 
शूरो का काम यही वीर बनो बद चलो ॥ 
रुकने का नाम न लो असमय विश्राम न लो। 
सच्चे निष्काम बनो पुण्यो का दाम न लो। 
कहते भगवान यही वीर बनो बदे चलो \1॥ 


| दुभखलेलो दोन कभी सुखदो परलो न कभी। ` | 


गिरो उठो फिर सम्हलो पर निराश दहो न कभी। 
गति की पहचान यही वीर बनो बठे चलो ॥2 ॥ 
जो जाये जने दो जो आये अने दो) 
मनको अपने स्वरमेंरोनेदो गाने दो। . 
गुरु प्रदत्त ज्ञान यही वीर बनो बहे चलो ॥3 ॥. 
सच्चे त्याग होकर तुमं बड़भागी होकर । 
जग से कछ चाहो मते तुम अनुरागी होकर। ` 


पथिक स्वाभिमान्‌ यही वीर बनो बढ़े चलो ।4॥ - 





धन के लोभी ममता छोडो दाता प्रभु से नाता जोड़ो। 
धन से कल्पित सुख मिलता हं शान्ति नहीं मिलती हे धन से। 


धन तो छिन जाता छुट जाता लोभ नहीं जाता हैमन से।. 


धन से मन्दिर बन जाते हँ मूतिं प्रतिष्ठित हो जाती हे, 


धन से प्रेम नहीं मिलता है धन से भक्ति नही आती हे॥ 
धन से गीता वेद मि्लेगे धन से ज्ञान नहीं मिलता हं। ` 
शन से भोग सुलभ होता है पर भगवान नहीं मिलता ह । 
चेतो लोभ पाश को तोड़ो धनं कं लोभी ममता छोडो ॥1॥ ` 


धन से उपदेशक मिल जाते पर अविवेक नहीं मिट पाता । 
धन के बल से सुखासकिति मानव का मोह नहीं है जाता । 


। शन देकर शिश्चक रख सकते पर मेधावी बुद्धि न मिलती । 


धन हे वस्तु प्राप्ति का साधन धन से आत्म विशुद्धि न मिलती । 


` धन से सुन्दर चित्र सजा लो सदचरित्र धन से न मिलेगा। 


दैवी सम्पद दीन धनी का हृदयं कमल धन से न खिलेगा। 


धन के लोभ पात्र को फोडो धन के लोभी ममता कीडो॥2॥ ` . 
धन से विटामिन्स मिल जाते धन से शक्ति नहीं मिलती हे। 


धन से आंक्सीजन मिल जाता धन से सांस नहीं मिलती हे। 
धन के बल पर सरजन मिलते दिल दिमाग जोड देते र। 
प॒र धन से अमरत्व न मिलता तन को प्राण छोड देते हे) 


धन के बल पर च्छूलर लगाकर शीतल कर लो भव्य भवन को। ` 


घर धन द्वारा शात नहीं कर सकते हो सन्तापित मन को। 


श्न की तृष्णा से मन मोढो धन के लोभी ममता छोडो 3 ॥ 
शन के बल पर तीर्थं धाम में मन्दिर में प्रवेश पा सकते। 
पर धन कौ रिश्वत दे करके कोड स्वगं नही जा सकते ॥ 
शन कटने के पहले ही तुम पात्र देख दानी बन जावो। 


प्रभु की कृपा समञ्नकर भीतर सरल निरभिमानी बन जावै । 
धन की इच्छा करते-करते धन के लोभी मर जाते ह| 
किन्तु परम प्रभु के प्रेमी उदार दानी बन तर जाते हे॥ 
पथिक कथन का सार निचोडो धन के लोभी ममता छोड़ ॥५॥ 
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प्रेम चे पेरे प्रभु नारायण करना ह। 


। वरत श की प्रिय शाश्वत आत्ाओ। जह विधि राख परभु ताही विधि रहना क 
तुम्हे देख. क्छ गीत गनि कौ मन मे ॥ तन मन थन कछ अपना न मान कर। 
जो कुछ भी अभी तक समञ्चा है मेने, वही सब तुष्हे भी सुनने जो भी आये जाये सब प्रभु का ही जानकर । 
कीमनये॥1॥ मनकी प्रतिक्फूलता को ध्यं से दी सहना। | 
परम तत्वद्शी जगत को ही प्रभुमय, प्रभु को जगतमय सतत  जाही विधि राखे प्रभुता ही विधि रहना हं ॥1॥ | 


देखते दहै । बन्धनो दु सखो की जड आत्म अज्ञान हे। 
इसी भाव से सर्व रूपो मे अपने सर्वस्व प्रभु को ही पाने की मन॒ अल स होता जब स्वयं मे ही ध्यान ह॑। 


|? । ध्यानी को धन मान भोग नही चाहना हं । 
मुञ्चे देखकर कोई. धोखा न खाना, नहीं दे सकूगा मँ वरदान कोई । जाही ध ५ १ ॥ ` 
कदाचित, तुम्हे जो भी कुछ मिल चुका हे, वह छिन जायेगा यह चाह की पूति का लोभ दी अनर्थ है! 
तुम्हारा वही हं जो तुमसे न छट, कभी 9. ् शी १. | है॥8॥ ` 


न छोड प्रेमे सेवाकी त्याग की शक्ति ह। 


` उपे खोजना मत पहिचान लेना, न रखना कहीं आने जाने की मन प्रेम यें परमगति मिलती प्रभु भक्ति हे। 
प्रेम ये पथिक नित्य समता कौ गहना हे। 





मे।५॥ 
बहत सुन चुके हो हमारी भी सुन लो । `. . जाी विधि राखे प्रभुता दी विधि रहना | 4 ॥ 
कभी आयेगा जो अभी उसको देखो ॥ | 
जो कु मुद्र पथिक को दिखाया गया दै : (1 
1 ५. दं भी दिखाने की 1 प्रेमियों अब कदम बदढ़ावो तो, 
क ध त इधर भी करके कु दिखावो तो । 
| बहत दिन भोग का सुख भोग चुकं 
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इधर से दृष्टि अब घुमावो तो। 
देख लो कितमे शक्तिहीन हुए अभी समय है चेत जावो तो। 
सुखो के अन्त मे ठुःख ही मिलता 
तुम भी समञ्नोगे इधर आवो तो। 
कितना जीवन बिता चुके जग ये, 
अभी तक क्या मिला बतावो तो। 
सबकी सुनते हो हमारी भी सुनो, 
परदा अभिमान का हटावो तो। 

` हम अभी शान्ति दिखा देगे तुम्हे, 
राग कं त्याग को अपनावो तो। 
शक्ति हे साथ तुम्हारे लेकिन, ` 
अपना मन अप्रने पास लावो तो। 
कृपा प्रभु की न तुम्हे छोड़ेगी, 
पथिक संकल्प दृट्‌ बनावो तो। 


च्ल] 


भजलो श्री भगवान जगत मे, कुछ दिन के मेहमान। ` 
तज दे तू अभिमान जगत मे, कुक दिन के मेहमान ॥ ` 
रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणाकस्यप से वरदानी। 
छण मे द्वूटे प्राण जगत मे कक दिन के मेहमान ॥1॥ ` 


आये अजुन सम धनुधारी धर्मराज सम धर्माचारी, 


दानी कर्णं समान जगत मे. कछ दिनि के मेहमान ॥2॥ ` 


युग-युग कौ सब बात पुरानी कलियुग की भी बहुत कहानी । 
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कवि कर गये बखान जगत मे कुछ दिन के मेहमान ॥3 ॥ 


कहां विक्रमादित्य यहा ह कालिदास अरु भोज कहां हं। 


, वह कारुं लकमान जगत मे कछ दिन के मेहमान ॥4 ॥ 
„ सनीं सिकन्दर दारा कौ कृति, सुनी वीर बल की सुन्दरि मति ` 
अकबर से सुल्तान जगत मे कुक दिन कं मेहमान ॥5 ॥ 


अब न कर्टेगे आंखों देखी समञ्च रहे हँ सबको शेखी । ` 


बलं वैभव की खान जगत परै कुछ दिनं के मेरपान )6 ॥ 


। दखी जनों का दुःख न रहेगा, सुखी जनों का सुख न रहेगा । 


. ; श । 


यत्त है आतम ज्ञान जगत मे कुछ दिन के मेहमान ॥7 ॥ 


` ^ जगदीश्वर का नाम रेया वही परम सुख धाम रहेगा । 
। निज मे लो पहचान जगत मे कुक दिन के मेहमान 18 ॥ 


ब्रह परमेश्वर घट -घट वासी परमानन्दरूप अविनाश । 
पथिक न भूलो ध्यान जगत में कुछ दिन के मेहमान ॥१ ॥ 





भूल न जाऊं तुम्हे कहीं यह विनती बारम्बार । 
कथनी न होता बन्द किसी के लिए तुम्हारा द्रार॥ 
हम सोये थे स्वप्न जगत मे अपनी सुध-बुध खोकर । 
हंस हस करते सुख काः स्वागत ओर दुःखों को रोकर ॥ 
सार्थक श्रम से कर न सके सत्त सेवा कभी स्वजन की! 
करते रुचि कौ, पूर्तिं रहे नित मौज मनाते मन कौ ॥ 
अब सम्म सके यह सत्य नहीं जो दिखता संसार ॥1॥ ` 
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` मोह नींद से जगा हमे कतव्य मागं दिखलाया। 
जो भव बन्धन का कारण है भली भाति समल्नाया। 


सत परमार्थं सुपथ मे चलने का उत्साह बढाया) 


कितनी बार सम्हाला हमको गिरते हुए बचाया ॥ 
प्रगटे तमसाछन्न बुद्धिं मे ज्ञान रूप साकार ॥2॥ 


बुद्धि योग तुमसे न मिला हम पथः मे भटक्छं रहे थे। | 


हमे साध्य का ज्ञान न था साधन मे अटक रहे थे। 


भोग योग के मध्य प्रलोभन रज्जु मे लटक रहे थे। 


असफलता के व्यंग वाक्य कानों मे खटक रहे थे! 


तब तुमने समता की मति दी किया शक्ति संचार 13 ॥ ` 


तीर्थं गये पर सन्तो का सतसंग नहीं मिल पाया। 
गंगा जल मे तन धोने से मिटी न ममता माया॥ 


ज्ञान भक्ति वैराग्य हृदय मे जब तक नहीं समाया । ` 


तब तक जो सु किया व्यर्थं श्रम कुछ भी हाथ न आया ॥ 
भ्रमितं पथिक के लिए सुलभ हं एक नाम आधार ।५॥ 
भूल न जाऊ तुम्हे कीं यह-जिनती बारम्बार॥ 
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भूलने बालो अहंकार भूलना सीखो | | 


दुःख देते दै दु्विकार भूलना सीखो ॥1॥ 


कभी किसी ने यदि किया हे तुम्हारा अपमान । 
भाग्य बस हो गई हं हार भूलना सीखो ॥2 ॥ 
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` चट जा्येगे सभी जिनको तुम कहते अपना । 
सदा रहते न जो आधारं भूलना सीखो ॥3॥ 
बसरा लिया है तुमने जिनको हदय मन्दिर म । 


पंचभूतो के वे आकार भूलना सीख ॥५॥ 


बन गई है कहीं निष्काम किसी की सेवा। 
उसका जो कुछ हो पुरस्कार भूलना सीखो ॥5 ॥ 


कितना सुन्दर है सत सवरूप को पहचानो तो 


यह ल्ूठी देह का श्रुगार भूलना सीखो ॥6 ॥ 
` भूलते.आये हो परमार्थं की बाते अब तक । 
जगत में स्वार्थं का व्यवहार भूलना सीखो ॥7 ॥ 
याद रक्खो सदा उस सत्य को जिसमे रहते । 
पथिक असत को बार-बार भूलना सीखो ॥8 ॥ 





प्रन लेते रहो जिस तरह भी हो प्रभु का पावन नाम। 

कह लो नारायण वासुदेव च्छुक क्षण ही या अविराम ॥1॥ 
अच्युता नन्द गोविन्द जपो सब रोग नष्ट होगे । 
पुरूषोत्तम विष्णु जनार्दन जप लो दूर कष्ट होगे! 

हरि नाम भूल जाये समस्नो उस समय विधाता वाम ॥2 ॥ 
इसलिए नाम लो प्रभु का वह सर्वस्वं तुम्हार हे 
जो कुछ भी मिला तुम्हे अब तक प्रभु काही सारा हे। 


प्रभु क्षण भी दूर नहीं होता संग रहता आसे याम ॥ ॥ 


इसलिए नाम लो प्रभु का वह सब कुछ का दाता हे! 
जो लेता कभी हिसाब नहीं देता ही जाता-दे। 
प्राथी नाम लेकर अपने सभी बनाते काम ॥4॥ 
इसलिये नाम लो प्रभु अन्तरयामी अविनाशी हे। 
उससे हं कुछ भी छिपा नहीं सब घट-घट वासी हे । 
जब दिव्यः दृष्टि खुल जाती दिखते जगमय प्रभु सुखधाम ॥5 ॥ 
नाम कौ सही महिमा इस युग के. सन्त सुनाते दे । 
अब भी दीनो दुखियों से गुरुवर नाम जपाते हँ । हमं पथिक नाम का 
आश्रय लेकर पाते हं विश्राम 6 ॥ | | 





मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। 
सत्कार रहेगा कितने दिन यह प्यार रहेमा कितने दिन ॥1॥ 
चाहे पितु हो यामाताहो पत्नी हो सुतया धाता हो। 
जिसको अपना कहते उस पर अधिकार रहेगा कितने दिन ॥2 ॥ 
कोड आता कोई जाता सबसे थोडे दिन का नाता। 
जिसका भी आश्रय लेते वह अधिकार रहेगा कितने दिन ॥3॥ 
जो जग मे सच्चे ग्यानी ह परमार्थं तत्त्व के ध्यानी हें । 
उनसे पषछो मनका माना संसार रहेगा कितने दिन॥५॥ ` 
तुम प्रेम. करो अविनाशी से मिल जावो सब उर वासी से। 

ए पथिक यहा भें मेरा का व्यापार रहेगा कितने दिन 5 ॥ 


जीवन की सफलता हे प्रभु प्रेम के पाने मे। 
सततसंग सहायक दै प्रज्ञा के जगाने मे ॥ 





यह तन तो साधनो का हं धाम मिला सनको । 


अब देर न हो साधन को शुद्ध बनाने मे ॥1॥ 


साधन को साधे रहने से सिद्धि मिला करती। | 
साधन न साध पानादहीहेतु गिरनेमे॥2॥ 
हम सबकी सुनते आये प्रभु की नीं सुनते हे । 
सुख मानते हे अपनी ही सबको सुनाने में ।\3.॥ 
भगवान के पिलने मेदूरीहेनदेरीह। 
देरी हे मोह माया अभिमान मिटाने मे }५॥ 
प्रभु नित्य प्राप्त ही हे सदगुरु ने बताया ह। 


हम पथिकं स्वयं खोये हँ खोज लगाने पे ॥5 ॥ 





` मानव प्रभु के गुण गाते न क्यो न तुम। 
सतकी शरण मे अब आते न क्यों तुम॥ 
जिनको तुम अपना समञ्चे हो सदा काम यह आ न सकेगे। 
गुरु विवेक बिनभव-बधन से कोटं तुम्हे छडा न सकंगे। 


मन का मोह मिटाते न क्यों तुम, मानव प्रभु के गुण गाते न 
क्यो तुम ॥1॥ 


जैसा भी चिन्तन होता है चित्त उसी मय बन जाता है। 
जिसकी चाह प्रबल होती हे प्राणी उसको ही पाता हे। 
.: सत्य से प्रेम बढ़ाते न क्यो तुम, मानव प्रभु के गुण गाते न 


क्यो तुम॥2॥ 


जिसकी सत्ता में सब प्राणी, इच्छित सुख पाते रहते हं। 


जिसकी याद दिलाने के हित, अगणित दुःख आते रहते हं । 


दुःख से लाभ उठते न क्यों तुम मानव प्रभु के गुण गाते ` 


न क्यो तुम ॥३॥ 
काम क्रोधं मद अहंकार से जिसका हदय नहीं जलता है । 
भोगी बनकर कोन जगत मे अपने हाथ नहीं मलता हे। 

पथिक त्याग अषपनाते न क्यो तुम मानव प्र॑भु के गुण गाते न 
| क्यो तुम ॥4॥ 





मिलता हे बड़े भाग्य से सतसंग समागम ॥ ` 
सतसंग के बिना कहीं होता नहीं हे ज्ञान। ¦ 
यदि ज्ञान न हो सत्य का रहता नदीं हे ध्यान । 


विन ध्यान के मिलते नहीं हे प्रेम मय भगवान। 


भगवान विना जीव का होता नहीं कल्यान। 
सतसंग क सुखेग से मिटता हे मोह तम ॥1॥ मिलता०॥ 
सतसंग के बिना किसी की गति नहीं होती। 
जिससे कि पुन्य प्राप्त हो सन्ति नहीं होती। 
पापों से जो बचाती वो सुकृति नहीं होती । 
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` उद्वेग को दबाती जो वह धृति नदीं होती। 
इसके विना होता नहीं हे शक्ति का संयम ॥2 ॥ 


। तदग येही ध्रुव चे चाया अटल धाम, 
ˆ  म्रहलाद ने इयये ही दिखाया था कहा राम । 
„ सतसंग से ही पांडवों के दुःख मिटे तमाम। 


अतसंग से बन जाते हें निगडे हुए सन काम। 


` सतसंग से सुधर गए लाखों यहां अधम 13 ॥ मिलता? ॥ | 


सके विना कितने ही शक्तिखोरहे। ` 

इस मोह मयी नीद मे लाखो ह सो रहे। 

 “ जो थे मलिन बह ढससे दी निज मल को धो रहे। 
मिलता है पथिक को यहीं पे शान्ति मनोरम ॥4॥ ` 





मुश्किलें होती है आसान बड़ी मुश्किल से। 
समञ्च मे आता है अज्ञान बडी मुश्किल से॥ 


| दुनिया ज्ञान के गरूर मे सब भूले हं ¦ 


कोई होता ह निरभिमान बड़ी मुश्किलसे। ` 
जहां इन्सान में हैवानियत छिपी रहती} 5 
देख पाते कोई विद्वान बडी मुश्किल से। 


कभी ईश्वरीय विधान. गलत करता नहा । 


मगर. होता है दूर इत्मीनान बड़ी मुश्किल से। - 


जो कि बलवान रूपवान ज्ूठ वान बना । 


। 


उसे होना है आत्मवान बड़ी मुश्किल से ॥ 
किसी को आत्मा परमात्मा से भिन्न नहीं। 
: ज्ञानी पर पाते ह पहयान बडु मुश्किल से॥ 
` किसी.भी साधना में चित्त शुद्ध होने पर। ` 
सुलभ हौ जाते ह भगवान बड़ी मुश्किल से॥ ` 
सारे बन्धन अशाति दुःख अहंकार में हे। 
. मुक्त होता कोटं महान बड़ी मुश्किल से॥ 
गलत कर्मो से ही हम मुश्किलों मे पडते ह। 
सही कर्मो का होता ज्ञान बडी मुश्किल से॥ 
सत्य सर्वत्र सर्वमय उसी में है संसार 
पथिक मे रहता यही ध्यान बड़ी मुषिकल से ॥ 





मने देखा द दृष्टि पसार किसी का कोई नहीं । 


` जहां तक भी हे यह संसार किसी का कोई नदा ॥1.॥ 

, अनेको जन्म ले कितने यहां माता-पिता देखे । | 

` पता भी हे नहीं जिनका बहुत संगी सखा देखे । 

बृहद धन-धानूय वैभव भोग के शुभभाग्य पा देखे। 

` यहां अपनी प्रशंसा के बहुत कुछ गीत गा देखे। 

यही कहना पड़ा हर बार किसी का कोड नहीं ॥2॥ ` 
यहां पर हर किसी को नेह नाता जोडते देखा। 
जिस्रं पकड़ा उसी च्छो निद्र तासे छोडते देखा । 


----- 4; ॐ 


अ जहां मन की न हो पाईं नहीं मुख मोडते देखा। 


उनी को रुठते लडते प्रीति को तोडते देखा । 
तभी मेने लगाई पुकार किसी का कोड नहीं 3 ॥ 
प्रेमी ओर प्रेमिका प्रेम का जो गान करते हं। 
चरस्यर दीखता एेसा कि सरबस दान करते हं। 





[नि = किन्त सुख मानते जिसमें उसी का मान करते ह। 
` अनेकों दुःख सहकर स्वार्थ का ही ध्यान करते हं । . 
लता देता है सीमित प्यार किसी का कोटं नहीं ॥५॥ 








जहां सब दुःख मिट जाते वही सच्चा ठिकाना हे । 
+ वहं पर पहुंच करके इस जगत मे फिर न आना हे। 
^ यहाँ कुछ भी न अपना मान कर ही मुक्ति पाना है। 
` अहंता स्वार्थं परता मोह ममता को मिटाना हे ` 
पथिक यह ज्ञानियों का विचार किसी का कोड नहीं ॥5 ॥ 





भेह पथिक सखे तुम मुद्से समञ्चवूल्र कर प्रीति बढ़ाना । 
^ फिर मत कहना अगे चलकर मने तुम्हे नहीं पहचाना ॥ 
यदि तुम मेरे सच्चे साथी हो तो इस सत पथ में आवो 
ˆ आकृति नहीं किन्तु तुम अपनी परम बिरागी प्रकृति बनावो। 

` हो कछ भी निज भाग्य परिस्थिति कभी न अपना ल्य भुलावो । 
एेसा न हो कीं कुछ लालच बस तुम पीछे ही रह जावो । 


. याद रहे अति दुस्तर होगा मुञ्चे छोड करके फिर पाना ॥1॥ 
®} ® 


यदि तुमं अपने मन में कुछ दुनियावी ममता भार लिये हो। ` ^ 


ओर साथ ही मान शान के पद.उपाधि अधिकार लिये हो । 
भोतिक जीवन रक्षा के हित धन वभव का भार लिये हो । 


सत्य विमुख श्षणभंगुर सुख के ही यदि तुम आधार लिये हो । 
तब तो मेरे संग में तुमको बहुत कठिन हे पैर बढ़ाना ॥2॥ 
कितने प्रेमी मिले छुट गए आगे भी छट जायेगे। 


रुकने वाले बद हुओं को देख-देख पछतायेगे ¦ 
इस पथ मे चंचल चितवाले जह-तह ठलोकर खाये गे । 


जो कि तपस्वी त्यागी ह वह सत्वर परम शान्ति पायेगे। . 
प्रेमी का कर्तव्य यही हे.कहीं न सुकना चलते जाना ॥3॥ 


चलते हए चतुर दिक्‌ अपने किसी किसी को सोते देख । 
कभी किसी को दुखद स्वप्न मे भय बस जागृत होते देख । 
सुख के कारण ही इस जग मे बद्ध जीव को रोते देख । 
सत्य ज्ञा से वंचित रहकर सबके जीवन खोते देख । 


` सोचो कब तक साथ रहेगा जिसको तुमने अपना माना 14 ॥ . 


प्रभु के पथ पर चलते रहना मेरा तो बस यही काम हे! 
जहां किया विश्राम कीं पर कहने भर को वहीं धाम हे। 
जीवन के दिनि बीत रहे हँ नित्य प्रातं अरु नित्य शाम हे। 

ठहर न सकता एक जगह पर इसीलिए तो पथिक नाय हे ¦ 


इस अनत पथमे मेरा कोई निश्चित नहीं ठिकाना ॥5 ॥ ` 


४ 





` -यह जग हे इसमे कोन तुम्हारा जान सको तो जान लो। 
जो तुदं न तजता कभी उसी प्रमास्पद्‌ क्रो पहचान लो ॥ 
जो क दोगे वह कड गुना बद़कर मिलता ही जायेगा । 


दोन किसीको सुख दी दो, पर-हित काह त्रत ठन ला। 


को दूरा करे न करे पर नेकी करते जावो । 


च्रकडो न किसी के दोष कभी सबके गुण ही छान लो ॥.. 
चदि दख से बचना चाहो तो अभिमान लोभ ममता छोडो 
जो क्छ देना हे वहदे दो कछ भी न किसी से दान लो॥ 
जो कुक भी तुमको मिला हंआ हे उसका सत उपयाग करा | 


, अगे भी मिलता जायेगा बिस्वास करो गुरु ज्ञान लो। 
। जो वस्तु मानते हो अपनी वह नहीं साथ मे जायेगी । 
` तम पथिक एक परमेश्वर को ही अपना आश्रय मान लो॥ ˆ 





चै धन्य हैँ श्रीमान्‌ जो भगवान की सुनते ह । 
वे बडे भाग्यवान्‌ जो भगवान की सुनते हे ॥1॥ 
भगवान की सुनकर जो ज्ञानी बन रहे दँ । 
` जो त्यागी तपस्वी योगी ध्यानी बन रहे है ।। 
„ जो भक्त बिरागी धमी दानी बन रहे हं। 


जो है नहीं होने के अभिमानी बन रहे है। 

उनको ही होता ज्ञान जो भगवान की सुनते हं ॥2॥ 

~ जब तक कि इद्धियों से विषियों का भोग होता। 

भोगी के तन मे मन में अनचाहे रोग होता। ` | 

संयोग जिसका होता उसका वियोग होता। 

जो नित्य निरंतर है उसका ही योग होता । 

उनको ही सुलभ ध्यान जो भगवान की सनते हं ॥3 1 
वह जीव जन्मते ही परिवार की सुनता है। 
क्छ प्यार को सुनता हे तिरस्कार की सुनता दै। 

 अभिपानी बनके अपने ही अधिकार की सुनता हे। 

भगवान से विमुख हो संसार की सनता है। 
सन्मुख वही विद्वान जो भगवान की सुनता है ॥4॥ 


भगवान की जो सुनते वो पाप से बच जाते निन्द रहते जग `“ 
सन्ताप से बच जा 


वह व्यर्थं के प्रलाप से बिलाप से बच जाते, 
वह प्रेम से भरे हुए अभिशाप से बच जाते। 
वह पथिक सावधान जो भगवान की सुनते हं ॥5 ॥ 
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च) 


सज्जनो परमेश्वर का सुमिरन बारम्बार कर लो। 
कभी कछ बिगड़ा हे तो उयका अभी सुधार कर लो ॥ 


जिसको तुम अपना कहते उसके साथ सदा न रहोगे। 
जहां सखमान रहे हो वहीं अन्त मे दुःख सहोगे। ` 


अभी अवसर है यदि सत संगति से गुरू ग्यान गहोगे। 


मुक्ति मिल जायेगी जब तुम इस जग से कुछ न चहोगे। 
` मृत्यु आने के पहले जीवन का उद्दधार कर लो ।1॥ 


बचाओगे जो कुछ तुम वह तुम से छिन जायेगा ही। 

` जिसने जो कु दे रक्खा हे वह जीवन मे पायेगा ही 
अरे तुम चिन्ता छोडो भाग्य लिखा वो आयेगा ही। 

। . करीं सुख के पीछे जो होगा पाप रुलायेगा ही । | 

सदा क्छ भी न रहेगा कितना ही विस्तार करलो॥2॥ 

अनेकों पछताते हँ जीवन के अच्छे दिन खोकर । | 
अनेकों भोग रहे हे दुष्कर्मा के फल रो रोकर । 


अनेकों पशुवत जीते ओरो का बोद्धा दो ढोकर। 


कहीं विरले ही मानव रहते हं स्वाधीन होकर । ` 


तुम्हें जो कुछ करना है उसका अभी विचार कर लो ।३॥ 


भक्त होना हं तो प्रभु को ही अपना मान लेना। 

$ रोह पमता तजकर बस सेवां का व्रत ठान.लेना। 
त्याग करना हे सारे दोषों को पहचान लेना। 
असत से असंग रदव्छरं सत स्वरूप को जान लेना। 
पथिक अपने ही में निज प्रियतम को स्वीकार कर लो ॥५॥ ` 


क । कर लो, 
रे अज्ञान की सीमा को पार कर लो देरी लगा महा मूढता हे ॥3॥ 
| जहां रह रहे हो निकलनो पडेगा । ` | 
समञ्जते जिसको हमारा इक दिन कोड न होगा कहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा । 





दो हदय जो प्राण हमारा इक दिन कोई न होगा ।।1॥ जिसे खोके फिर हाथ मलना पडेगा । 
आज जिनके गर्व मे तुम फूलकर इतरा रहे हो। वहां मन फना महा मूढता ६ ॥५॥ क 
खींच लेगे सब किनारा इक दिन कोड न होगा 2 ॥ सदा शान्ति रहती ह समता कं व 

दिखि रहे जो आज तेरे हृदय तन धन सहित अपेने। समता न आती विषमता कं पी । 
>, बने जो आंखो के तारा इक दिन कोई न होगा ॥3 ॥ ` विषमता १ करती सता के पीठे! 

अभी ही जौवन डगर मे किस तरह मिल कोन भूले। ` ५ 

तभी विस्मित हो पुकारा इक दिन कोड न होगा ॥4॥ करी मुग्ध हकर के तन मं न अटक । 

| । कहीं लोभी बनकर धन में न अटको।. 


कोन एेसा संग है जिसमे कि परिवर्तन न हो। 


पथिक उप प्रभुषिन तग्रा इक दिन कोड न हयेगा॥ऽ॥ अचल म॑ रहौ चचल मन 0८! 


पथिक अटक जाना महा मूढता हे \\८ ॥ 





सभी सन्त गुरुजन जो समदा रहे है। 
ठे चर्चां भुलना महा मूढता हे ॥ 
जड़ भाग्य से एसा अवसर मिला हे निरर्थक विताना महां मूढता है॥1॥ 
 समन्नलो ये परिवार कब तक रहेगा किसी का सुखद प्य 
कब तक रहेग 
जो माना हे अधिकार कब तक रहेगा, नहीं समञ्ञ पाना महा मूढः < ~` के अन्त मे दुःख दही मिलता हे! 
हे॥2 त्याग अनुराग को बढ़ाना हे ॥॥3 ॥ इधरः० ॥ 


बहुत शीघ्र ही अपना उद्धार कर लो, जो कुछ कर सको पर उपक 2 ° 
। - ® © ® 


साथियों अब कदम बढाना दै। 
इधर खतकमं कर दिखाना हे ।1॥ 
अभी तक कितने शक्तिदीन हुए । 
भ्रोग से शक्ति को बचाना हे ॥।2 ॥ इधर०॥ 


ध्न 


क श (उव 


असत से परमार्थं पथ मेँ आना हे ॥4॥ इधर० ॥ 


दुःख मिट जार्येगे यदि दोष मिटे। ध॒ साधना न भूलना । इसकी सिद्धी प्रेम को पाना ॥।॥ 


इन्दो को बस मे लाना \ 
भाव से प्रेम गीत गाना हे॥5 ॥ इधर०॥ जम क्रोधं से शक्ति बचाना स ई! को व, | 
सत्य आनन्द त॒भसे टूर नहीं । क्षणिक सुखो मे मन न फसा ॥ साधु 2 ॥ 


न्ये कौ लाठी बन जाना भटके जन को मागं बताना । 
दीन अनाथो को अपनाना ॥ साधुः ॥ ॥ 
व रवी जनों काः कष्ट हटाना, कटक चुनकर फल विकछाना। 
ह अन्धकार मे ज्योति जलाना ॥ साधुः ।\५ ॥ 
` भूखे जन की कषुधा मिटाना प्यासे की तुम प्यास बुञ्ञाना। 


` . असत के संग को हटाना हे ॥6 ॥ इधर ॥ 
कृपा प्रभु की हमेशा नित्य हमारे साथ मे हे \ 
पथिक विश्वास उर ये लाना ह ॥7॥ इधरः॥ . ` 


| सेमी कौ ओषधि पटंचाना ॥ साधुः 15 ॥ 
| मिरे हए को तुरंत उना, शोक विकल को गले लगाना, 
साथी सावधान हो जाना। जेते को भी धेय ंधाना ॥ साधुः ।\८ ॥ ¦ 
जग मे जो दिख रहे सहारे, तन -धन-जन ह नश्वर सारे। . निर्धन को कछ धन दे आना निवल को बलवान नता । 
` जो मिलते वे छुट जाते है, इनमे अपना मन न फसाना ॥ कहना मत करके दिखलाना ॥ साधुः ।17 ॥ 
` सुखासक्ति दोषों की माता, सकल दोष ही हं दुखदाता। ` पर धन मेँ न कभी ललचाना, जगत दृश्य से विरति बद्ना । 
दोष त्याग के लिए सजग हो, षन से अनासक्ति न भुलाना ॥ कर्मवीर जग मे कहलाना ॥ साधुः ॥8 ॥ | 
नाम रूप प्रभु की माया हे, अहंकार उसको छायां ह। वैभव मे न कभी इतराना, असफलता मे चित्त न डिगाना। 
` पाया छाया जिसके आश्रित, उसे प्रेममें ही हं पाना॥ चथ सभी विधि नियम निभाना ॥ साधुः ॥ 





सब जीवो का दाता प्रभु है, सकल सृष्टि निर्माता प्रभुहे। = >^ 
प्रभु का जो कछ सुलभ तुष्टे, उसको सर्व हितार्थं लगाना ॥ 

जो दिखता वह सत्य नहीं है, जो कि देखता सत्य वही है । 

पथिक वही विश्राम पा सका जिसने दृष्टा को पहचाना ॥ 1 
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सुनो श्रोता प्यारे सज्जन, सुना हमने यह गुरु प्रवचन। 


ग्यान मे जो साधक जागे विषय सुख को विषवत त्यागे, 
देखता रहे साक्षी बन जो कुछ भी होता हो आगे। 
नही वह व॑धता कर्ता बन सुना हमने यह गुर प्रवचन ।।1 । 
ज्ञान मे पाप मिटा करते, सभी संताप मिटा करते। 


कष्ट जो कछ आते हे बो सब अपने आप मिटा करते! ~ 


प्रम ही होता जीवन धन, सुना हमने यह गुरु प्रवचन ॥2 ॥ 
साधकर जो बानी बोले बुद्धि साधे अन्तर तोल । 
 साधकर काम क्रोध के बेग, भेद अपना न करीं खोले 

` साध लेना बहु चंचल मन, सुना हमने यह गुरु प्रवचन 3 ॥ ` 
मन से जो कुछ माना जाता, बुद्धि से बह.जाना जाता। 
स्वयं मे शान्त मौन होकर आत्मा पहयाना जाता । 
पथिक मिल जाता आनन्द घन, सुना हमने यह गुरु प्रवचन ॥ 





हम पथिक हमारा ओर ठंग मेरा ओरों का कौन संग । . 
म किसे बताऊ राह कौन, मेरे दिल की ह चाह कौन । 
समन्नगा मेरी आह कोन, करता किसकी परवाह कौन । 
अपनी-अपनी बज रही चंग, हम पथिकः हमारा ओर ढंग । 


ह वैभव सुख की शान करी, हे जाति देश अभिमान कदी 
हमत समाज च्छा गान कीं, स्वारथयुत ध्म विधान कदी 


सुन सुन के हम हो ग तद्ग, हम पथिक हमारा ओर ढंग । 
कोड कछ ज्ञान सिखाते हँ, कितनी विधि ध्यान बताते हे। 
घर हम जो रोते गाते हैँ, यह बिरले ह लख पाते हे ॥ 
सुन देख हो गए सभी दंग, हम पथिक हमारा ओर ढंग ॥ 
हम चलना खा लेकर सीखे, दिल पाना दिल सोकर सीखे। 
जो क्छ हसकर रोकर सीखे, सच्चे आसिक होकर सीखे। 
हयो गया निराला राग रंग, हम पथिक हमारा ओर ठंग ॥ 

हम जंगल मे हं या घर में, दिल लगा एक उस दिलबर में 
वो मेरे बाहर शीतर में व्यापक हरणशैमेहरदममे, 

बस रही मिलन की ही उमंग, हम पथिक हमारा. ओंर ढंग ॥ 
हम भला बुरा क्या पहचाने हम तो प्रीतम के दीवाने । 


` बस एक उन्दी को ही जाने हमको कोड कुछ भी मान। 


चल पड़े जिधर मन की तरंग, हम पथिक हमारा ओर दंग ॥ 


[वद्‌ 42||. 


हे प्रभु अनेक रूपो मे आ करके ले गए, मेने अभी जी भर के देखा 








सो रहे थे हमको जगा करके चले गए मेने अभी जी भरके टा 


भूल गए उनको जब हम इस संसार में, अपने को खो बेठे किसी के 


प्यार मे। 


असत को सत मान लिया हम अविचार मे, साधन दिखता नहीं था 
मोह अधक्छार मे। 

वरी हमे सब कछ बता करके चले गये, मेने अभी जी भरके देखा 
नहीं ह। 





जहां बने भोगी वहीं शक्ति हीन हुए, 
जिसमे सुख माना था उसी के अधीन हुए । 
। जितना अभिमान बढ़ा उतने दी दीनं हए, ` 
( जब निराश दहोक्छर हम दुःखी उदासीन हृए। 
द्ःखहारी दुःख को मिटा करके चले गण्‌ 
मेने अभी जी भरके देखा नदीं 13 ॥ 
दया हुई तब अपूर्व प्यार मिला मान मिला, 
` कृपा हई तभी हमे प्रभु से ही ज्ञान मिला। 
शुभ सुन्दर जो भी मिला प्रभु से ही दान मिला, 
जितना जनाया बस उतना ही ज्ञान मिला) 
जोन कभी देखा था दिखा करके चले गये, 
मेने अभी जी भरके देखा नही ॥4॥ 
भूल से हम समद्र धे सभी कुछ हमार! हे, 
अब सब दीख रहा प्रभु का पसारा हे। 
अहकार को तो अभिमान सदा प्यारा हं, 
इसे त्याग पार बस उन्हीं का सहारा हे। 
पथ मे जहा फिसले हमे उठा करके चले गये 
मेने अभी जी भरके देखा नहीं ॥5 ॥ 
यह मन क्छा भ्रमे उनका आना जाना कसा 
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~ जिसमे मे हप जो हममे खोज लगाना कंसा। 
र ही नहीं उसका पाना कसा 

जो कि जानते सब कुछ उन्हे यनाना कसा) 
पथिकमें दी अपने को लखा करके चले गये 


हृदय में ही अपने भगवान, 7 भूलो मन तुम बन अनजान । 
आज जिसे तुम खोज रदे दो अपना खोकर ज्ञान। 
अपने ही में दी देखो तज माया अथिमान॥11 
जो चित्त शक्ति स्वरूप प्रेममय करो उसी का ध्यान । 
यह तन मन प्राणों के जीवन्‌ अच्यत परमस्थान ॥2 ॥ 








नथ जल थल में जीव मात्र क्ते पोषक एक समान । 


शान्तिद सर्व सुखो के सागर अनुपम ज्ञान निधान ॥3 ॥ 
जो सर्वज्ञ परम श्रद्धास्पद सर्वाधार महान । 
ह चित्त शक्ति स्वरूप तुम्हार पथिक उसे पटचान ।4 ॥ 
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ज्ञान मे यह जागरणं का समय ह सोते न रहना । 
सखद स्वप्नो मे न हसना दुःखट रोते न रहना । 


प्रन विषय विषसे सना दै निविंषय इसका नावो । 
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` प्रेम मेही तुम सदा आनन्द के ही गीत गावो। 
कामना वस कर्म के अब बीज तुम बोते न रहना ।1॥ 
शान्ति शाश्वत प्राप्त ही है अहंकार अशान्त रहता । 
सत्य से दूरौ नहीं हे मन बिपुख हो भ्रान्त रहता । 
| क्षणिक सुख के लिए अब जीवन व्यर्थं खोते न रहना ।॥2 ॥ 
तुम सदा ही मुक्त हो यदि अब कभी मन की न मानो। 
 , रहो जग मे मोह तजकर सभी प्रभु की वस्तु जानो । 
. व्यर्थं तन के संग से अब भिखारी होते न रहना ॥3॥ 
तीन गुण के साथ ही जग में प्रकृति कछ कर रही हे। 
तत्तव के आश्चित निरंतर रूप अगणित धर रही हे। 
पथिक कर्तापिने का अब भार तुम ढोते न रहना॥4॥ . 





ज्ञान मे जब दिखा देते हो तुम। | 
. बात बिगड़ी बना देते हो तुम ॥1॥ ` 
जिसे हम दूर नहीं कर पाते। 
| दोष मेरा हटा देते हो तुम ॥2॥ 
मिले बिना तुमसे जो कभी बुद्मती नही। ` 
प्यास एेसी बुद्ना देते हो तुम ॥3॥ 
गरूर अपने आप ज्ुक जाता। 
चोट एेसी लगा देते होः तुम।4॥ . 
` मेरी यह बन्द आंखें खुल जाती। 
4 @-- - ` 


सन्त तचन 


रोशनी जगमगा देते हो तुम ॥5 ॥ 
हम तो भूले स्ववं तुमको भी। 
चाद अपनी दिला देते हो तुम ॥6॥ 





ब्रन्न ठेसा सुना देते हो तुम ॥7॥ 


ध ५ ।कौर्तन ॥ | 

अधम उधारन मेरे श्याम सध लेते रहना) 
रल न-जाना लीला धाम सुध लेते रहना॥1॥ 
नाथ तुम्हारी यदि दया हे भुला न सकती पिर माया ह । 
हो जाऊ निभंय सब ठाम सुथ लेते रहना॥2॥. 
परम प्रेममय अन्तरयामी अकथ अनोखे सबके स्वामी । 

` मेरे जीवन धन अभिराम सुध लेते रहना ॥3॥ 


जब अपना पन निश्छल होगा जहा प्रेम का कुछ बल होगा 


मिलते तभी तुम बिना दाम सुध लेते रहना ॥4 ॥ 
पथिक आच्युका शरण तुम्हारी यही विनय हे भव भय हारी 
देना भक्ति इये निष्काम सुध लेते रहना।७5॥ 





श्रद्धा परमात्मा की सर्वोपरि दिव्य शक्त दै। प्राणी की अभिलाषा 
पर्ण करो, दाता को प्रिय करो, एेसी ऋष्बेद ये श्रद्धा से प्रार्थना की गई ह। 
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आनन्द रूप परमेश्वर को, एे मन तुम बारम्बार भजो । 


` सुखमें दुःख में हर रंग दंग में, छल छोड पुकार-पुकार। आज आनन्द मनायें हम प्रेम से प्रभु गुण गाये हम । 


। जौ ॥1 1 जो सोते, दुःखदं स्वप्न मरे जो रोते। 
चाहे तुम सीता राम कहो या केवल  राधेश्याम . कहो । ` मान, धन, गों के पीके व्यथं जीवन द जो रोते । 
अपनी श्रद्धा रुचि भक्ति सहित, साकार या निराकार भजो ॥2 ॥ स में उन्हे जगायें हम ।।1॥ आज... । 
चाहे तुम नमः शिवाय कहो या नमो वासुदेवाय कहो । =  ज्ञानसे मिटती टै ममताज्ञानसे ही आती समता 
| प्रभु परमपिता जगदीश कटो या सत्य नाम ओकार भजो ॥3 ॥ ज्ञान से सम्पति गति पिलती त्याग की तप की भी क्षमता। 

वाणी से शुभ गुणगान करो, मन से त॒म सुमिरन ध्यान करो । ज्ञान मे दर्शन पाये हम ॥2 ॥ आज... ॥ 

सब काम धाम मे लगे दए, तुम शक्तिमान कर तार भजो ॥4 ॥  -च्रेम द्य दैडसजगमे सार, प्रेम बस प्रभु लेते अवतार 

अखिलेश कदो परमेश कहो देवेश रमेश महेश कहो । प्रेम बिन पूर्णं नहीं होते, प्यार, सम्मान, दान, उपक 


हम ॥३॥ 
तुम पथिक रूप में सर्वं साश्ची, तत्व विचार-विचार भजो ॥5॥ तरेम मच ही हो जाये हम, आज आनन्द मनाये दं 
सन्त वचन | यानं मै देखें जब तन को, विचारों को चंचल मन को 


“ नहीं दिखता हे कछु अपना, हटाते ही अपने पन को! 
धनः. मान, भोग की कामना करते हए भंजन भोग बनत। ~ पथिक क्या बनें बनाये हम, आज आनद मनायें हम ।\4 ॥ 
जो साधक मन की प्रतिकलताओं को सहन करता है समयकोढं 
नहीं खोता, गुरु आज्ञा लेकर ही साधन साधनाभ्यास करता ट! न्त वचन ` ( 
साधक भजन पूरा कर पाता हं। = 

उपासना से ही वासना का अन्त होता हत्य सुलभ सतित 
आनन्द स्वरूप परमात्मा से निरन्तर अभिन्न आत्मा में बुद्धि को लगाये 


रहना ही सत्योपासना द, 
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आनन्द घन राधेश्याम बोलो । 
| पे मन तू सभीशाम, राधे श्याम लोलो ।)1॥ 
नयनाभिराम बोलो, लीला ललाम बोलो। 
सब विधि होके निष्काम राधेश्याम व्ोल्नो ।2 ॥ 
कज बिहारी बोलो, कृष्ण मुरारी बोलो । 
प्रेम सहित ए पावनं नाम, राधे शयाम बोलो 1/3 
केशव गोविन्द बोलो, माधव मुत्छुनद बोलो । 
तुम निशिदिन प्रातः शाच राधेश्याम बोलो ।4॥ 


मोहन नटनागर बोलो, गोपाल गिरधारी बोलो | 
पथिक परम प्रेम के धाम, राधेश्याम बोलो ऽ भूलू न करीं 
| ` हर हाल में हमरे प्रभु आप ही सनमुख हों । 
हम्‌ पथिक तो इसी मे आनंद मना्येगे इस ॥5 ॥ 


सन्त तचन 


श्रद्धा से परमार्थं की उपलब्धि होती ह) 
श्रद्धा स्वरूप भगवती को नमस्कार किया जाता ह, 
श्रद्धा से ही सद्‌ ज्ञान उपलब्ध होता ह+ 
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इस जगमे किस तरह से भटके कहां कहा हम) 
कछ ख्वाहिशो को लेकर अटके कहा कहा हम । 
ञव तो यही देखेंगे जो आप दिखा्येगे ॥इस०॥२ ॥ 
सरकार आपका ही बस एक सहारा € । 
स आपकी शरण मे उद्धार हमारा ह। 
ल्रेले के नाम हर दम हम आपको ध्यायेगे !इस० 113 ॥ 
६. । हम तो उसीमे खुश ह जो आपकी मजी हे। 
ऋ अजं रह न जाये मेरौ यही अरजी दै। 
-रराग में इतनी ही फरियाद सुना्येगे ।इस०॥4॥ 
न कीं तुमको दुख हो या कीं सुख १ 
















सन्त वचन 








शरद्धावान ही साधनां मे तत्पर होता हे, इद्धियो मे सयम कर पाता ह 


श्रद्धा के जाग्रत होने पर टी अहंकार सत्य के लिए ल्ुकता ह आर 
पूज्यास्पद गुरु की शरण लेता ह । 
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। प्रन भावन श्याम अकथनीय प्रिय पावन श्याम । 

श्री सौता पति राम न भूलो, राधेश्वर घनश्याम नः भूलो चरम सहृद यखकारी तुम हो प्रियतम हदय विहारी तुम हो । 

जो हुआ सो हुआ चेत लो, बिगड़ी बन जायेगी अभी सम्रयहं।  . सबके हृदय ल भावन श्याम ।ए मेरे०॥1॥ 
अपने सख स्वार्थं के साधन मे, परस्वार्थं न छीनो, यही विनय हं। ॐ ति अतिकोमल चित शान्तिधाम तुम भक्तिद मुक्तिदयूर्णं काम तुम 
निज कर्म सुधर्म को छोडो नहीं, हरि शरण गहो फिर क्या भयहे। ॥ संशय शोक नसावन श्याम ।एि मेरे०।2 ॥ 


सर्वं गुणश्रय गुणा तीत तुम पतित उधारन अति पुनीत तुम 
शरणागत पथिक को तो छोड़ नही, हरि का तो हदय करुणामय हं। १ शाम र, ॥ 


ए मन हरि का नाम न भूलो परमात्मन्‌ सुखथाम न भूलो ॥1॥ रभ्‌ | तुम हयो पथिक प्राण सरबस धन तुम हो ! 
। भोतिक सुखो से सुखी जीवन क्या, यह जीवन पशु भी जीते ह । ह. ¢ ए ~: चितचुरावन श्याम । ए ५ 
इस भाति प्रमाद मे भूले हुए, सोचो तो कितने युग बीते ह कितने ध 1. 

वो भूमि के भार से बने रहँ जो, स्वधर्मं हरि भक्ति से रीतेदे। --- | 

जीते तो वहीं हं बीर पथिक जो कि, प्रभु प्रेमामृत पौतेदै.. परमार्था साधक प्राणोपाखना करते हं उन्हे शक्ति प्राप्तं 
रे मन हरि का नाम न भूलो, परमेश्वर सुखथधाम न भूलो ॥2 ॥ होती हे इसी प्रकार मन को उपासना से सिद्धिया प्राप्त होती हं। 
भगवान की भक्ति मे जो सुख है, विषयी जन जान क्या पायेगे। ~ 
मन कं ` दासता मे भूले हए, जीवन भर लेकर खार्येगे |. 

अभी महान्ध है सुनते ही नहीं, फिर रो रोकर पछतायेगे । 

पावेगे शान्ति न तब लों पथिक, सतसंग मे जब लोट न आवेगे। कै मरन त त्म चलते फिरते वेदे गाओ हरि का नाम। ` , ल) 
ए मन हरि नाम न भूलो परमात्मान सुखधाम न भूले ॥3॥ सच्चिदानन्द यण हरि. रम ॥ 

सन्त वचन ` | (९ द्रोपदी दुखी हो कृष्ण नाम जिस समय पुकारा था। 


सन्त का निर्णय है कि तुम प्रम मे केवल परमात्मा को ह॑  इष्शासन चीर खीचते हए सभा मे हारा था। 
भरपूर देखो इस आत्मीयता से ही भक्ति हो जाती हे। चीर रूप मे उतर रहे थे स्वयं वही घनश्याम ॥2 ॥ 
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ए मन हरि कानामन भूलो, परमात्मन्‌ सुखधाम न भूलो तते 























गज लडता रहा जहां तक तन जन बल कौ आशा थी । 

उस समय शरण ली प्रभु की जब सब ओर निराशा धी। 

वह पूरा नामन ले पाया कर गया सुदर्शन काम।॥3॥ 
नाम के सहारे कभी अटल पद्‌ ध्रुव ने पाया था। 
प्रहलाद्‌ भक्त ने नामी को खम्भे में बुलाया धा। 
नृसिंह रूप से दहिरणाक्ुस पहुंचाया हं निज धाम ॥५॥ 

पापी अभिमानी प्रभ का पावन नाम ना ले पाते। | 

वे कमं जाल में फंसे हुए, जग मे आते जाते। 

त॒म पथिक प्रेम से प्रभुको ध्यायो निश दिन प्रातः शाम। 

ए पन तुम चलते फिरते बठे गाज हरि नाम। 


सन्त वचन 





जड जाता दै इसी प्रकार अविनाशी प्रभु कं नामों के हाय प्रभु से 


सम्बन्ध जुड्‌ जाता है पवित्र नामों के स्मरणा स पवित्रता आती ह ||. 





कपा यदी हे जबकि तुम्हरी याद्‌ अचानक अ जाती ह। 
बार-बार चपके से आक्र व्याकुल मुद्रे बना जाती दै॥ 
जगती तल -के कोलाहल मे जब खो देता हूं अपने को। 

अपरत मे जग को रख लेता सत्य समञ्च लेता सपने को । 
तब यह बतलाने कि जग के सुख. मे कोई सार नही द। 
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सांसारिक विनाशी नामों के सहारे विनाशी रूपो से सम्बन्ध | 


] > भ नक र न ण 
+ ह 2 क ता क्यः 1 प 
स 
४. = - भ ॥\ 


तव यह समङ्ञाने कि तुम्हारा इय पर कछु अधिकार नहीं हे। 
देव तुम्दारी यदी शुभ-शुभ स्मृति सुख मे ही दुःख दरसाती हे॥।1 ॥ 


। जब बसंत की सुखद समीर में तरु ञ्ूम-ल्ूम जाते हं, 


कोयल कहीं कूकती हे फिर भोरे कहीं गुन गुनाते हं । 
चारो ओर प्रकृति की मादकता हमको मोहित करती ह। 


याद तुम्हारी उसी. समय मेरे मन में विसग भरती हे। 4 


होती नदी सदा वो बह अच्छी बात जो मनःको भाती हे॥2॥ 


` जहां कि लद जाती है जडता मेरी पावन चेतनता पर । 
[ जहां विषभता विजयी होने लगती ह मेरी समता पर । 
। . में सत्याश्रय छोड परिस्थितयों के आगे ज्ुक जाता हू। 
 दुकराया जाता हू, तब तो शान्ति शरण मे ही पाताहू। 


तुम जब दूर पथिक को लगते स्मृति पुनः निकट लाती हे।8॥ 





र्वि 


गति मरि जग व्योपार में कर्तारं की बस प्रभु ही जाने। 
कारण कार्यं कटा से आया, किस प्रकार कब विश्व बनाया । 
विधि प्रपच विस्तार पमे निस्तार कौ, बस प्रभु ही जाने॥ 
जहां कशल मति थाह न पाती, बुद्धि विलक्षण चुप हो जाती । 
प्रकृति विकृति व्यापार मे, संसार कौ बस प्रभु ही जाने॥ 
जग के अति सुविशाल सदन मे, रमित जीव के करूण रुदन म। 
प्रभु बिन विनय पुकार पे उद्धार कौ, बस प्रभु ही जाने॥. 
रोते को किस तरह हसाते, सोते को किस तरह जगाते। | 


॥ स्वयं प्रेम साकार हमारे राधे श्याम ॥ जीवन के आधार ॥ 

| । कछ ही दिन का यह जीवन ह 

| प्रभु ध्यान ही सुखमय जीवन है। 

। पथिक मुक्ति दातार, हमारे राथेश्याम ।जीवन का आधार ॥ 


दुखियों के उपचार में शुचि प्यार कौ, बस प्रभु ही जने। 
गिरा हआ किस भांति चदा हे, रुका हआ किस तरह बढ़ा हे। 
करूणा पूनरुद्धार पे उपकार की, बस प्रभु दी जाने। 
मेरे प्रियतम सच्चिदानन्द घन, सर्व प्रकाशक सबके जवन । 
प्रतिपल पथिक विचार में, आधार की बस प्रभु ही जाने ॥ 






| ' सन्त वचन 

| वि | | ए समव प्रेम जब भगवान मय हो जाता है तभी मनोथिलषित 
अनेक नाम रूपो मे एक चेतन तत्व को देखो , इस सत्य क | । भगवान के दर्शन भी होते ह । प्रेम योग चा ध्यान योग ही अहंकारं को 

अनादर न करो । सत उसे दही कहते हँ जो निरन्तर हे सबका है कभी | विसर्जित करने का उपाय ह। | 

.त्याग नहीं हो सकता। सत से कभी भिन्नता तथा दूरी नही हो सकती | | 


| 







 . जावनेशं ग्रभ्‌ जीवन के दिन यु हो बीते जाते है । 


जीन के आधार हमारे राधेश्याम । | हम तुमे तुम हममे दही हो फिर भी देख न पाते ह।॥ 


भ्रजलो बारम्बार हमारे राथेश्याम ॥ शान्ति सुलभ पर त्याग नहीं शक्ति सुलभ घर तप से हीन। 

` चलते फरते रो के, गाके, ` कसे सदगति प्राप्त करे हम सभी भांति से दुर्बल दीन॥ 
| दुःख सुख मे मन को एतञ्न के। तृष्णा तल मे भटक रहा मन होकर चंचल महा पलीन। . 

कहो पुकार-पुकार हमारे राधेश्याम ॥ जीबन के आधार ॥ मेरा उठना तो अब केवल ' एक तुम्हारे हौ अधीन ॥ 

जय योगेश्वर कृष्ण मुरारी, कृपादृष्टि से वंचित रहने तक ही पाप सताते है ।जी वनः ॥ 


चदा हआ हे जब तक र में राग देष का कलुषित रंग। 
जब तक दुर्गुण दोषों से यह शुद्ध न होते दूषित अंग॥ 
, तब तक तुमको पान सगे कितनी ही हो प्रबल उमंग। 
अब कुक ठेसी शक्ति हमे दो जिसके बल हो सकं असंग॥ ` 


भक्त भाव मय लीला धारी । | 
क्रते भव से पार हमारे राधेश्याम ॥जीवन के आधार ॥ . 1 
हृदय रमन करूणा के सागर, ` ८ 1 
अनुपम अति सुन्दर नटनागर । 
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वही रेखते जाते हम जो कक भी आप दिखाते हं जीवन ॥ 
जो चाहा बह पिला अभी तक केवल शेष यही अभिलाष 


सब कछ तजकर भज्‌ तु को कर दो यह भी पूरी आश। ` 


` मिट जायें सब दुःख हमारे कट जाये सरे भव पाश । 
हर लो मेरी सारी दुरमति कर दो पावन ज्ञान प्रकाश) 
यही प्रतिज्ञा है अब तक मेरा मोह मिटाते हं। [जीवनः ॥ 
यह सच हे हो चुका अभी तक अगणित पतितो का उद्धार । 
` मिल न सकेगा एेसां कोड जिस पर हो न तुम्हारा प्यार। 
सब समर्थं परम संरक्षक प्राणि मात्र के परमाधार। 
` हम भी एक पतित प्राणी है अब हमको भी कर दो पार। 


भूले भटक हुए पथिक हम शरण तुम्हारी आते ह॥ ` 





जे सिया राम जे सिया राम, राम राम नाम बोलो, 
` राधेश्याम राधेश्याम शयाम, श्याम नाम बोलो ॥ 
प्रभु को पाने .के`लिए्‌ केवल सहारा नाम हे। 
दुःखद माया जाल से मुक्ति का द्वारा नाम हे। 
नाम लेकर देखता ह कितना प्यारा नाम हें 
भटकते को यह दिखा देता किनारा नाम दहे! ` 
जे सियाराम जै सिया राम, राम राम नाम बोलो। ` 
राधेष्याम राधेश्याम शयाम, श्याम नाम बोलो ॥ 
भक्त, धुव, प्रहलाद्‌ ने महिमा दिखाई नाम को। 


----~-@ 5309 





संत. तुलसी, सूर नानकं ने कोतिं गायी नाम को। 


अर मीरा ने कहां तकं लीला गां नाम कां। 


समय पर हर एक ने दहै दी दुहाई नाम कौ। 


जै सिया राम जे सिया राप, राम राम नाम बोलो) 


सथेयाम राधेश्याम श्याम, श्याम नाम बोलो ॥ 
न जाने कितने अधम तो तर गए हे नाम स। 
तेरु सरिस महान दःख भौ हर गए हं नाम से। 
कठिन पाप समूह तुरत बिखर गए हं ताम से। 
असस्थव को भक्त सस्भवं कर गए हँ नाम से॥ | 


जै सिया राम जै सिया राम, रामं राम नाम बोलो, - 


राधेश्याम राधेश्याम श्याम, शयाम नाम बोलो ॥ 
क्त जन भगवान को दँ नित्य पाते नाम से। 


स्वयं हरि भी प्रकट होते चले आते नाम्रमे।! ` 


सृष्टि के सब रूप रग भीह समाते नाम मे) 
पथिक अनुपम शान्ति परमानन्द, पाते नाममे। 
= सिया राम जै सिया राम, राम राम नाम बोलो। 
राधेष्याम राधेश्याम श्याम, श्याम नाम बोलो) ` 


| सन्त वचन 


॥  कोडंभीप्रयलन कारक्ते अपने में ही परमात्मा को स्वीकार 
क्रिये रहो! | ध 





जो खोज से कहीं भी पाये नहीं जाते ह । 
बह आप प्रभु भक्तों के भावमे आते है ॥1॥ 
जब आप प्रकाशक जीवन के प्राण मन क। ` 
यह भूल दै कि बाहर हम खोज लगाते ह ॥2॥ 
निज लोभ मोह बस ही प्राणी जगर्त मे अटके। | 
जो प्रेमी है बह अपने मे आपको पाते हं ॥3॥ ` 
जिसको कि आपने ही निज भेद दे दिया हे। 
वह पथिक आपमें ही आनन्द मनाते है॥५॥ 


सन्त कवचन ` 


दीखता ह यह सब परमात्मा का है। पापी में पुण्यवान मे परमात्मा 
` निर्विकार प्रतिष्ठित है, परन्तु अहंकार ही नित्य सत्य से विमुख हे । 





जो खोजते हं पा्येगे वह ध्यान किसी दिन। 
सद्भाव से मिल जारयेगे भगवान किसी दिन॥1॥ 
गज, गीध अजामिल वो गणिकादि को देखो । | | 
` इनका भी किया प्रभु ने कल्यान किसी दिन ॥2॥ 


= 


मुनियती ब्रती तपसी सब पीके पड़ गये। ^ 
शवरी के घर में प्रभु बने येहमान किसी दिन ॥8॥ 


| सुनते ह वो हृदय कौ सच्ची पुकार को . | 
|¢ दिखलायेगे फल अपनां विनय गान किसी दिन ॥५॥ | 


 भूलो नहीं परमात्मा हर कामधथाममे! ` ` 
होगा सभी दुःखो का अवसान किसी दिन) ॥ 


 ॥ मिल जाते पथिक प्राण नाथ प्रेम भाव मे। | 
॥ अपनेहीकोकर देते ह वे दान किसी दिन ॥5॥ 


॥ सन्त वचन 





परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है किन्तु व्यक्तिमय हे, परमात्मा 


॥ रही सर्व शक्तिमान हे सर्व गतिमय है परमात्मा ही सत्‌ चेतन हे परमात्मा 
( 1 || हमसे भी अधिक निकट निरन्तर विद्यमान हे। 
टृद्‌ निश्चय कर लो कि मेँ परमात्मा का हू ओर जो कुक | | 


| 

नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण ही नित गाऊ। 
यदी एक अभिलाष हदय क्री किस विधि से प्रभु तुमको पाञ। 
तुम्दीं बता दो कौन जतन से मेरी हो यह पूरो आशा। 
क्रिस प्रकार के प्रिय शब्दों मे अपने प्रेमोद्गार सुनाऊ ॥ 
निज अन्तर कौ अकथ वेदना मूक भावना जोमनकी। ` 
तुम अन्तर्यामी सब जानो मन से मन-को दही समञ्ञाञ॥ 
म अति दीन दद्र मन्द मति अहंकार से युक्त मूढ हू। 
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यही बता दो किस साधन से नित्य योग आनन्द मनाऊ ॥ 

` किस विधि मुक्त ह सक्‌ अब मेँ जग प्रपंच के बंधन दुःख से। 
मुघ्ने यही साधन बतला दो केसे मन कां राग मिटाञ॥ 
नाथ तुम्हारी कृपा किरण से आलोकित हो मेरा जीवन । 
योग्य तुम्हारे बनू पथिक मेँ, तुमको निज सर्वस्व बनाॐ॥ 


सन्त तच्न 


बीते हुए का मनन न करो आगे की चिन्ता न करो वर्तमान 
वे किसी संयोग मे रस न लो परम प्रभु के लिए व्या्छुल रहौ यही 
भजनं ह। . 





परम प्रभु सब उर बासी हें। 
` विनाशी में अविनाशी हे ॥1॥ | 
न पाते भोगी प्रभु का भेद, उन्द घेरे रहते भय खेद्‌ । 
` वृत्तियां इन्द्रिय दासी हँ, परम प्रभु सब उर वासी हं । 
प्रभु कृपा से मिटता अज्ञान, चतुर्दिंक दिखते नित्य महान । 
निरंतर आनन्द रासी हे, परम प्रभु सब उरवासी ह॥ 
जहां होता सब कुक का अन्त, वहीं प्रभु पूणं अखण्ड अनत । 
सर्वं मेँ स्वयं प्रकाशी हँ परम प्रभु सब उर बासी ह ॥ 
जहां मिल जाता ज्ञान लोक न रहता लोभ मोह मद शोक। ` 
` पथिकं हिय. बीच बिलास है, परम प्रभु सब उर बासी ॥ 
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सन्त तखन ` 





चिनाजी वस्त ओं व्यक्तियों से असङ्क होन पर योग ओर ज्ञान 
सलभ होता दै। किसी तरह तुम सबमे परमात्मा की विद्यमानता न 
भूलो । अपने चेतन स्वरूप आत्मा मे सन्तुष्ट तुप्त रहना ही योगस्थ 


|॥ आत्यस्थ होना दे। 





प्रभु जानते है सब कछ हम फिर भी सुनाते दै). ह 
जो कछ दशा है मन की कने मे लजाते ह ॥1॥ <2 › 


| + टे नाथतुर्दीसेतो मिलता ह हमे सब क्छ । 


तुमको ह भूल करके हम दुःख उठते है ॥2॥ ` 


भ खाज कहां तुष्दे हम किस रूप मे पहचान । «९ 


तुमे दी हं पर तुमका हम देख नहीं पाते ₹ह।3 ॥ 


॥ 1३ गँ अधिमान मोह पायायें मग्नो रहे हम । 


उन्दार च्छे लिये अब प्रभु तुमको ब्रलाते हं ।५॥ 


| । > वहत्यागकाबलदेदौ जिससे कि शान्ति पाय । 


हम पथिक तुम्हीं से प्रभु यह आशा लगाते ह ॥ । 
सन्त वचन 





जब तकं तुमं सत्‌ चेतन ज्ञान स्वरूप आ मेदीमन को 

नहीं लगाओगे, आत्मा यें दी बुद्धिं को स्थिर नहा करोगे, आत्मा मे 

ही अहंकार को खमर्पित नही देखोगे तब तक छु के अन्त मेदटुःख 
से तथा विपत्तियं सेय॒क्त नदी हो सकोगे । ध 





उत्त 


प्रभु अपने मन मे बसाऊ तुम्ही को। (- 


| प्रभु तुम साचे सबके मीत | 
किसी किसीने तुमको जाना ओर तुम्हे जैसे भी माना। ` |  इदय मे हदय धन बिठा तुम्ही को॥ | 
भक्तों के भावानुसार बन नित्य निवाही प्रीत ।प्रभु-॥ | यही एक स्वीकार मेरी विनय हो । | 
तुम रहते हो सदा संग मे शक्ति तुम्हारी अंग अंगमें। || . विमल हो मलिन मन सदा ध्यान लय हो । 
किन्तु तुमह प्रभु पहचान बिन हम दुर्बल भयभीत । प्रभुः ॥ | तुम्हीं से हमारा ये जीवन अभय हो । 
` तुममें कुछ भी चाहं नहीं है यहां चाह की थाह नहीं है। ` स्वचित चेतना वृत्ति गति प्रेममय हो । 


हर एक वांस से अब बुलाऊ तुम्दीं को । प्रभुः ॥ 


॥ दिखाया हे सुञ्चको किनारा तुम्हा ने, दिवा मुञ्च निर्बल को सहारा 
॥ तम्दींने। 


| सुपथ में कुपथ से पुकारा तुम्दी ने, मुज घोर दुःख 'से उबारा तुम्हीं 


। तुमसे ही सब कछ पाकर हम गाते सुख के गीत प्रभु ॥ 
 , तुम दही दुखियों के दुख द्रते तुम पतितो को पावन करते । ¦ 
साथ तुम्हारे चिन्तन से ही, होता चरित पुनीत ।प्रभुः॥ 
तुमने हमको कभी न छोड़ा हमने ही तुमसे मुख मोडा । 
इसीलिए भूलते भटकते, गये बहुत दिन बीत । प्रभुः ॥ 
हर लो अब अज्ञान हमारा, रहे सदा ही ध्यान तुम्हारा। 
देख सके सर्वत्र पथिक हम तुमको मायातीत। प्रभु ॥ 
सन्त तयन ५ | 


। जगत में दयानाथ पाऊ तुम्दीं को प्रभुः ॥ 
॥ कहीं भौ रह पर रहे ध्यान तुम पर, निकलते रहे यह बिरह गान तुम पर 
॥ रमो प्राण सें तुम रमे प्राण तुम षर, निरंतर रहे ज्ञान अवधान तुम पर । 
|| सुन्‌ मेँ तुम्हारी सुनाऊ तुम्हीं को । प्रभुः ॥ 
। तुम्ही एक हो जीवनाधार भगवान तु परियों कं हो साकार भगवान । 


| तुम्ही देखे जाते निराकार भगवान तुम्ही जग के इसु पार उस प्रार 
| . भगवान । 


त कृपा सभी बलों से श्रष्ठहे अभिमानयुक्त मानव कृपा आश्रय 
, नहीं ले सकता, दुःख अपनी भूल से, आनन्द की कृपा से प्रप्त होता हे। 


पथिक के तुम्हीं एक ध्याऊ तुष्टं को 
प्रभो अपने मन में बिक तुह को ॥ ` 
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सन्तं तत्न 


-- प्रीति की प्यास वही जो कभी बुञ्चे नहीं, प्रीति का पेट वही | 
` जो कभी भरे नहीं, प्रीति का जल वही जो कभी घटे नहीं । चाह को ॥ 


व्याकुलता से, प्रेम को त्याग से, प्यार को सेवा से, प्रीति को चित्तन ॥ देखता हूं किस तरह कितनी कठिन मुषश्किलों से भी बचाते आप 


से, उदारता को दान से नापक्छर देखो । 





सबके परमाधार यही हो कृपा हई तब जान सके हम। || 


तुम महनतम्‌ कण-कण मे तुम, तुम शाश्वत छे शण-श्ण में तुम ॥ 
लिए विश्व विस्तार यहीं तुम, कृपा हृं तब जान सके हम ॥ 
, अचल, अनन्त, अनघ, अविकारी, भक्तिभाव वश लीलाधारी 
दाता परम उदार यीं हयो, कृपा हुड तब जान सके हम ॥ 


जडुं तन मन के जीवन हो तुम, नित्य सत्य आनंद घन हो तम॒ | 


सर्वं कला भंडार यही हो, कृपा हुई तब जान सके हम ॥ 

चलता तुममे यह जग सारा, तपसे बहती जीवन धारा। 

अनुपम प्रेमागार यहीं हो, कृपा हुं तब जान सके हम ॥ 

कभी पथिक से भिन्न नहीं तुम, जहा रहे हम नित्य वही तुम 

एक अनन्त अपार यहीं हो, कृपा हृं तब जान सके हम ॥ 
सन्तं वचन 


चेतन आत्मा कहते है, इसी चेतन तत्व को शक्ति द्वारा ही देह ये 


इद्धि म, मन मे, बुद्धि मे, अहंकार ये समस्त क्रिया होती रहती है। || 


-------& <^ ॐ---- 


हमे समद्याया गया हे कि जिसका किसी प्रकार त्याग किया ॥ | 
नहीं जा सकता इसी मे सत्व आनन्द ह । इसी को जान लो इसी को || 








सभी कक देते जाते आप ह, अकथं हे जो कुछ दिखाते आप हे! 


है ॥1॥ 
जहा पर भी हमें गिरते देखते वहीं से ऊचे उठाते आप हे।। 

पोह ममता मे फंसे इस जीव को जिस तरह भी हो छड़ाते आप हे। 
डबते देखा जहां दुःख सिन्धु मे किनारे आकर लगाते आप हे ॥ 
जहां पर मेरे लिए जो उचित हँ युक्तियां सारी बताते आप हें 
जानता दं मे पथिक कितना पतित उसे भीपावन बनाते आप ह ॥ 


सन्त वसनं 


सब प्रकार क्रे मननक्ात्यागकरदो। हृदयम क्कछभीन ` 


स्वीकार करो तभी मुक्त स्वरूप आत्मा का अनुभव होता हं। जहा 


॥ अहं के आकार नहीं रहते वहीं पर आत्मा शेष रहती है। अपने पे 
सन्तुष्ट रहना ही योगस्थ होना हं। | 
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हर शय मे हर एक शान मे, भगवान तुम्ही हो । . 
हर जान में बेजान मे भगवान तुष्दीं हो ।।1॥ 
। ईसाई सिक्व बुद्ध यदूदी बो पारसी) 
हिन्दू मे मुखलमान मे भगवान तुम्दीं हो ॥21:. 
-----@ ₹?5 ॐ---- 


गिरजा हो या मन्दिर हो मस्जिदःहो या समाधि। ` 
दीन मे ईमान मे भगवान तुष्टं हो ।3॥ £ 
वेदो मे पुरानो मे गुरु ग्रन्थ तन्त्र मे। 
उसः बाईबिल कुरान मे भगवान तुष्टी हो ।\4 ॥ 
पंडित हो मोलवी हो या पोप पादरी। 
सब मत मे भगवान मे भगवान तुम्हीं हो ॥5॥ 
| हर ऋतु मे हर दिशा में दिन रात सुबह शाम। 
बस्ती मे या बीरान मे, भगवान तुम्हीं हो ॥16॥ 
इस लोक मे परलोक मे या जन्म मृत्युमे। 
धरती मे आसमान मे भगवान तुम्दीहो 17॥ 
हर नाममेहर रूपमे, हररगदंगमे। 
प्रथ मे पथिक के ज्ञान मे भगवान तुम्हीं हो 8 ॥ 
सन्त वचन | 


ज्ञान मे तुम माया की अद्‌भुत कृति को देखो, यह साया 
--एक को अनेक दिखा देती हे, असत्‌ को सत्‌ दिखा देती ह, हजार 
` घड़ों मे हजार सूयं नहीं हे परन्तु दीखते हं जबकि सूर्य एक दे। 


------# 6 ® 








[हरे राम राम बोलो हरे कृष्ण श्याम बोलो ॥ . 


| । जानकी जीवन बोलो राधा मन मोहन बोलो । 


जे जै श्री रघुपति बोलो जे जे श्री बजपति बोलो । 


क 


॥ जे राघव आनन्द बोलो ज माधव मधुसूदन बोलो ॥हरे०॥ 


जै श्री कौसल चन्दर बोलो, जे केशव गोविन्द बोलो । 


| जे भक्तन हितकारी बोलो जे नटवर बनवारी बोलो ॥ 


जे जगल नाम सब मिलकर बोलो पथिक प्राण जीवन धन 
बोलो! 


॥ हरे राम राम बोलो हरे कृष्ण श्याम बोलो ॥ 
| सन्त वचन \ 


मन्दिरो ये राम कृष्ण के दर्शन करते-करते जब अन्तःकरण 


। शुद्ध होगा तभी अपने में राम कृष्ण को पहचान लेना सरल होगा) 
| जो रूप तुम्हारी प्रीति मे भर गया ह बह हटाये नही हटता आर 
। भगवान का ध्यान जमाने से नहीं जमता क्योकि प्रीति नही ह । 


(अ. 





॥हमारे मोहन दुलारे मोहन ॥ 


त 2. 
ऋ ~ नः 
= ष 1 - 


। इधर दयामय दरस दिखाना, अधम समल कर भूल न जाना 


हमारे मोहन दुलारे मोहन ॥1॥ 
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†-“ क्या.करना है क्या करते हो, सोचो आंखें खोलो । 









८ मृत्यु निशा आने वाली है अब इत उत मत डोलो । 
न गोपियों कासा प्रेम हममे ना कोट तप व्रत या नेम हमपे। पथिक तुम्हे घर चलना हो तो सतगुरु के संग होलो ॥५॥ 
न जानते ह तुष्टे रिद्माना, हमारे मोहन दुलारे मोहन ॥2 ॥ ८ 6 

सभी के आधार एक हो तुम वही करो चाहते हो जो तुम। 
चाहे हंसाना चाहे रुलाना हमारे मोहन द्लारे मोहन ।13 ॥ 
अनेक पतितो को तुमने तारा उसी दया का ही. है सहारा । 
तुम्हारे बल से हँ तुमको पाना हमारे मोहन दुलारे मोहन ॥५॥ 
 तुम्दीं से मिलने की एक धुन है ना ओर कछ भी उधेडं बुन हे । 
| पथिक का तुम से ही रोना गाना, हमारे मोहन दुलारे मोहन ॥5 ॥ ` 
. सन्त वचन 


सन्त वचन ` ^ ५ 
आँखों से जो कुछ देखते हो उसं पर विश्वास न कर लेना, ` 

॥ जिसके दारा देखते हो उसे बिना देखे मानकर विश्वास करना, विश्वास 
॥ हो परमात्मा को अपना मानने के लिए, प्रम हो परमात्मा मच होने के 
लिये। र | 





तुम किसी मूरति कां ध्यान करते हो इसे ध्यान न मानो बहतो || | हमने सतगुरु से ज्ञान गीत गाना सीखा ह। 10 
त हा सकत 6 त म ८. कौ 9 | समद्र पाये हँ जितना वही सम्ाना सीखा हे ॥\1॥ 
निराकार आत्मा के ध्यान मे बीते हए की स्मृति तथा भविष्यं का | + 1 
चिन्तन हटाकर वर्तमान में मन ठहराने की आवश्यकता है । | बुद्धि बालकं दत जिनकी वो ्ुसलाय जात ८। 

| | | | | रागी मन वालों को कुछ देर रिञ्नाना सीखा हं 12 ॥ 
` . कभी रटते है कोई पते द कुछ सीखते हे। 

जो कि विद्वान ई उनको समद्माना सीखा | 3 ॥ 
। अभी लेने देने को बात बहुत दूर दिखती । 
। अधिक जन प्रवचन सुनने भर को आना सीखा हे।\५ ॥ 
मोह निद्रा मे कोड सोते कोटं जाग जाते। 
| , बहुत लोगों ने तो बस मन मनाना सीखा हे।5 ॥ ` 
। बिना सीखे ही लोभी मोही कामी क्रोधी थे) 
। गुरु कृपा के बल से अब दोष मिटाना सीखा हे ॥6॥ ` 





॥हरे राम श्री कृष्ण श्याम की पावन वाणी बोलो ॥ 


जीवन भे प्रमामृत भर लो नहीं द्वेष विष घोलो ॥1॥ 
देखो अब निज स्वार्थं छोडकर तुम परमार्थं टटोलो । 
`, ` सत्य असत को लोभ मोह बस एक भाव मत तोलो ॥2॥ 
अबतोहरिकेप्रेप्र रंग परे अपना हृदय भिमोलो) 
जो कछ बने सुक्रत सरिता मे निज पापों को घोलो 3 ॥ 
0 1 
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जहां मानव पशुता कां परिचय देता भोगी बन । 


हमने पशुता मे मानवता को लाना सौखा हे ॥7॥ | । 


हमको सत्‌ संगति से जब सद्‌ विवेक मिल पाया । 
उसी के द्वारा सबसे नेह निभाना सीखा ह ॥8॥ ८.८ 
| जहां से प्रीतम प्रभु की खोज का आरम्भ होता। 


वहीं पर लौट करके प्रभु को पाना सीखा हे॥५॥ | | 


खोजा हमने भी बहुत पाया कुक भी ना बाहर । 
पथिक मय प्रभु ही रै यह ध्यान लगाना सीखा हे ॥10 ॥ 





हम जान गये तुम हो पर कक भी नहीं हो। ` 
जो कछ हो विलक्षण हो तुम जसे भी कही हो॥ 
तुम स्नलक दिखाते कभी ज्ञानी के ज्ञान में। 
तुम समद मे आते कभी ध्यानी के ध्यान मे ॥ - 
` तुम चेतना बन चमकते हो स्वाभिमानमे। 
तुम छर मे हो ओर तुष्दीं हे महानमे॥ 


` जिस दर पे आके जाना पिर कहीं जाना नहीं रहे। 
मन के लिये कोई भी बहाना नहीं रहे। . 
पाया के लिये मन मे ठिकाना नहीं रहे। . 
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पाकर तुष्टे फिर कुछ कही पाना नहीं । 
रहे मेरी यह चाह है क तुम्हारी ही चाह हो ॥ हम जा०॥ 


| तुमको कभी दूरति दूर मान रहे हम । 


आनन्द मे चिन्मात्र कभी ज्वर न रहे हम । | 
अपने ही रूप मे कभी पहचान रहे हम । | 
संसार मे क्या सार है, यह छान रहे हम ॥ 


॥ हमसे वो दूर कर दो जो कुक भूल रही हो ॥ हम जाः ॥ 


तुमसे ही मिला करता पुण्य पाप कम जीवन। 
तुमसे दी मिलाकरता वर या रात का जीवन। 
` तुमसे ही दीखता हे शीत ताप का जीवन। 


| तुमसे ही पाते है अपने आप का जीवन ॥ 
| सुद्र पथिक को दिखते नहीं हो फिर भी यहीं हो ॥ हम जा॥ 





| हम भौ दोगे कभी भव से पार प्रभु कौ शरण लिए। ` 
| ` दूर होगे कभी तो विकार प्रभु की शरण लिए।॥1॥ 


असत से हम नहीं सम्बन्ध तोड़ पाते ह] 
अभी सत्‌ से नहीं सम्बन्ध जोड पाते हे। 


९ ५.५ | सुख के लोभ मन कोन मोड पाते है। 
इस ठ के पर्दे मे हो जो कुछ हौ वो सही हो ॥ हम जा-॥ |. सभी छिन जायेगा पर हम न छोड पाते हे। 


कभी अपना भी होगा सुधार, प्रभु को शरण लिए॥2 ॥ 
मिला जो कछ हे वह सबहेप्रभुतुम्हाराह। 
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किन्तु अज्ञान बस हम मानते हमारा है। 
जहा तक लग रहा सुखोपभोग प्यारा हे। 
वहा खत्‌ का नहीं बस असत्‌ का सहारा हं। 
पूर्णं होगे कभी सद्‌ विचार प्रभ कौ शरण लिए ।७॥ 
कभी अपना कठोर हदय भी कोमल होगा । ५ 
सभी अभिमान छोड कृपा का ही बल होगा । ` 
नाम के आश्रय से मन कभी निश्चल होगा । 
काम पूरा ही होगा आज नही कल होगा। ` ` 
हम तो करते रहेगे पुकार, प्रभु क्छ शरण लिए 4 ॥ 
। भक्तो की बाणी मे यह म॑त्रगान प्रभु कौ शरण) 
` ज्ञानी भी लेते हँ हो निरभिमान प्रभु की शरण । 
निराश प्रेमी का अमोध ध्यान प्रभु की शरण । 
बना देती हं लघु से महान प्रभु कीशरण 
उतर जातां पथिक के मनका भार प्रभुं की शरण लिए्‌॥ 





हमने पाया क्छ ज्ञान ओर, हो गह जान पहचान ओंर। ` 
सुनते कितने ही जगदीश्वर श्री विष्णु हमारे विश्वम्भर ¦ 

` कोड जपते हँ श्री हरिहर वह परपतत्व क्षर मे अश्चर। 
उसके कितने ही ध्यान ओर हमने पाया कछ ज्ञान ओर ॥ 
कोई अव्वल हममे दीवाने क्कु गाते सोह गाने। 
कोटं ईसा को प्रभ माने कछ एक खुदा मालिक माने। 


स 





अपने-अपने भगवान ओर हमने पाया कछ सान आर ॥2 ॥ 
हे तीर्थं करीं सद्‌ गति देते क्छ मत्र सिद्धि युत मति देते। 
कछ व्रत द पुन्य सुकृति देते क्छ यज्ञ स्वर्म की गति देते। 
अपनी साधना विधान ओर हमने पाया कुछ सान २ ॥ ॥ 
कछ प्राण समाधि लगाते द उससे ही मुक्ति दिलाते ह। 
कोई हम ब्रह्म सुनाते हं कोई सब व्यर्थं बताते हं। 
` कोई करते अनुमान ओर हमने पाया क्छ सा ओर ।\4 ॥ 
जो एक सच्चिदानन्द धाम व्याघ्र अविनाशी पूर्ण काम। 
जियसे सब विकसित रूप नाम वह परमात्मन्‌ लीला ललाम । 
हप पथिक सुने कुछ गान आर हमने पाया कुछ ज्ञान आर। 


बडी से बड़ी अच्छाईं अभिमान आने पर बुराई मे बदल 
जाती हे, देहाभिमानी संसार का दास होता हे। विवेक से अभिमान 


की निवृत्ति होती हे। 





हदय में ही अपने भगवान न भूलो मन तुम बन अन्जान। 
आज जिसे तुम खोज रहे हो अपना रबोकर ज्ञान । 

उसको अपने ही मे देखो तज माया अभिमान ।हदय० ॥11॥ . 
जो चित्त शक्ति स्वरूप प्रेममय करो उसी का ध्यान । | 
यह तन मन प्राणों के जीवन अच्युत परम स्थान । दय ।\2 ॥ 


तुम जल थल के जीत्र मात्र के पोषक एक खमान। 
` तुमही सर्व सुखो के सागर अनुपम ज्ञान निधान ॥हदयः 131 
जो स्व॑ज्ञ, परम, श्रद्धास्पद सर्वाधार महान। 
वह चित शक्ति स्वरूप सुधाकर पथिक उसे पहचान ।4॥ 
सन्त वचन . 


अपने आप मे ठहरना ही सत्य योग की अनुभूति का द्वार 
हं । ग्रथाध्ययन से बचकर स्वयं को जानना ध्यान की सिद्धि हे। सत्य 
जसा ह वेसा ही जान लेना ब्रह्म बोध हे। 


हे परमात्मन्‌ सुख धाम मेरे अन्तर्यामी। 
सब विधि तुम्हे प्रणाम मेरे अन्तर्यामी ॥1॥ 
इस जड़ तन मे जीवनेश तुम अनुपम ललित ललाम । 
हदय बिहारी तुम दुःखहारी प्रेम रूप्र निष्काम । मेरे अन्तर्यामी 
जब अखिलेश्वर जयति महेश्वर। ` 
ध्याऊ आले याम मेरे अन्तर्यामी ॥2॥ 
भव भय भंजन असुर निकन्दन। 
तुम्डीं राम तुर्दीं एयाम मेरे अन्तर्यामी ॥3 ॥ 
तुम सुख रासी स्वय प्रकाशी। ` 
हो व्यापक सब ठाम, मेरे अन्तर्यामी ।4॥ 
अविचल निर्भव हे करूणामय। 
पथिक ना भूले नाम मेरे अन्तर्यामी 5 ॥ 
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खन्त तच्च 


तुम खोजकर देखो कि तुम्हारे भीतर क्या चाह ह जिसके 
बिना तुम आनन्दित नहीं हो। असत की सहायता से सत नहीं मिलता 


| असत अनित्य वही है जिससे इच्छाओं कौ उत्पत्ति होती ह। . 





।हे मेरे मन भावन राम, म॒ञ्े बना लो पावन राम॥ ` 
परम सहद सखक्ारी तुम हो प्रियतम हदय बिहारी तुम हो । 
सबके हदय लभावन राम ।पुद्धे०॥ 


अति कोमल चित्त शान्ति धाम तुम, भक्तिद मुक्तिद पूणं काम तुम। 
संशय शोक नसावन्‌ राम। मुञ्च ॥ 


| । सर्वं गुणाश्रव गुणातीत तुम पतितो को करते पुनीत तुम। 


अन्तर तिमिर मिटावन राम ।मुद्चेः॥ 


जीवन के प्रभु जीवन तुम हो पथिक प्राण स्वस धन तुम हो । 
चंचल चित्त चुरावन राम ।मृन्ने०॥ 


सन्त वचनं 1111 


अपने मे सन्तुष्ट रहना ही योगस्थ, आत्मस्थ होना हे। यही 
निश्चय कर लो कि मे चेतन आत्मा हूं । परमात्मा से निरंतर मिला ह, 
पँ विनाणी जगत के नाम रूपो से मुक्तं हू। 
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हे नटवर शयाम मुरारी हे गिरधारी । 
विनय यही हे तुमसे मेरी हे दीनानाथ । 
दे दो अपना हे जीवन धन कृपा हाथ । 
जिसके बल से तज दू जग की माया ममता सारी ।हिः॥ 
तुम बिन मेरी ओर सुनेगा कोन 
पतित समञ्च कर मत हो जाना मोन। 
द्व तुम्हारी शरणागत हू रखना लाज हमारी । हिः ॥ 
यद्यपि मं हूं तपं बल साधन हीन । 
` विषय विहारो से ह हृदय मलीन। 
किन्तु यही आशा बल मुञ्चको तुम दीनन हितकारी । हि. ॥ 
मुञ्नको तो कुछ अधिक नहीं है ज्ञान। 
करूणा निधि की करुणा का ही ह ध्यान्‌। 
गहू पथिक तुम्हारा हे प्रभु चाह भक्ति तुम्हारी ।हिः॥ 
सन तचत 


बुद्धि के उपासक को तत्व ज्ञान होता है तत्व ज्ञान होने पर 


अहं आत्मा का उपासक होता हं तभी पूर्ण रूप से भय, चिन्ता, दुःख 


का अन्त होता हं। 
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।हि मन मोहन हे जीवन धन ॥ 


प्रेम निधे अनुपम महान तुम, हो समर्थं सद्गुण निधान तुम । 


तमं ये दो सर्वस्व सर्पण ।ह मनः॥ 


` तुम जैसे हो कहे न जाते । 


किसी तरह से गहे न जाते। हो जाता तुममें तन्मय मन।हि मन ॥ 
कहीं तम्हारा ध्यान न भूल, तुम अनन्त यह ज्ञान न भूल्‌ । 

तुम सब विधि सुन्द्र आनन्द घन ।हे पन०॥ | 

तुम अपने प्रियतम अपने मे, हो जागृति सुषुप्ति सपने मे । 
अनुभव करते प्रेम पथिक जन ।हे मनः ॥ 


सन्त तचन 


प्रेम करना पराश्रय हे केवल प्रेम मे ही आनन्दित रहना सत्याश्रय 
हे यह तभी सम्भव है जब बद्ध शुद्ध हो स्थिर हो परमात्मा ही सर्वमय ` 
हे वही सब कुछ है यह चिन्तन चित्त को शुद्ध कर देता ह। 





हे जीवनेश तुमको आसान नही पाना॥ . 
आसान भी इतने हो कि बस परदा ही हटाना ॥1॥ ` 
यह परदा भी जो कक है अपना ही बनाया हं। 
अपने दही मन से मेने जब दूर तुमह जाना ॥2 ॥ 


मत्रे कौन जानता था तुष्टं मानने के पहले। 
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तुम्हे अपना साना जबसे अब जानता जमाना ।3 ॥ 
सब रूप बदलते है यह मन भी बदलता है । 
| पर तुम नहीं बदलते आना न कीं जाना ॥५॥ 
सब खोज ही गलत है इक जानना काफी ह। 
` जिसे भी जाना तुमको अपने में ही पहचाना ॥5 ॥ 
यह पथिक चलते-चलते, इस द्र पे आ गया हे। 
यह द्वार आखिरी है, है आखिरी ठिकाना ॥6 ॥ 





हे सुधर सलोने श्याम हमारे मन मोहन । 
हे परमात्मन्‌ सुखधाम हमारे मन मोहन ॥ 
हे प्रभु सर्वज्ञ ललाम हमारे मन मोहन 1हि सुघरः॥ ` 
हे.नित्य निरन्जन हे निष्क्रय। 


हो तुम निर्भय निष्काम हमारे मन मोहन ।हि सुघरः। \ 
` हे करुणामय अविचल अव्यय । | 


` अतुलित अनुपम अभिराम हमारे मन मोहन ।हि सुघर०॥ ` 
हे ज्ञान ध्यान के परमाश्रय। | 
हे मुक्ति के विश्राम हमारे मन मोहन । हि सुघरः॥ 

तुम बाल्मीकःके उलटे जप 

अरु तुलसी द श्री राम हमारे मन मोहन ।हि सुघरः॥ 
तुम. मीरा के गिरधर गोपाल। ५ 


हे स॒रदास के याप हमारे पनं मोहन ।हि सघरः०॥ 
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भक्तो के हितहो भावरूप) 
| तुम सारे अगणित नामं हमारे मन मोहन । हि सुघरः॥ 


यह पथिक प्रेम से तुमको दी। 
अब ध्याये आयाम हमारे चन मोहन ।हि सुघरः॥ 





किस ओर जा रहा हे मेरा बेकरार दिल। 

क्या क्या दिखा रहा हे मेरा बेकरार दिल ॥1॥ 
मिलती रहीं नहीं मुदे तसकीन' को सूरत । 

6 बेबस रुला रहा हे मेरा बेकरार दिल ॥2 ॥ 

फे अशकोरोजः हिज" मे कछ दौ तशल्लिया । 


१ तुमको बुला रहा हे मेरा बेकरार दिल ॥3 ॥ 


सीने में खटकः आहो गम पहलूः मे ददं सा । 
पागल बना रहा हे मेरा बेकरार दिल ।4 ॥ 


। चचुपच्चाप पड़े रहने मे भी तो गुजर नही । 


मुट्मको उदा रहा हे मेरा बेकरार दिल ॥5 ॥ 
अरमान यो रहे है हरतो" को कञ्च पर । 
उनको मना रहा है मेरा बेक्छरार टिल ॥6॥ 
कछ धी हो एे सरकार तुम्हारी ही राह पर। 
चला आ रहय हे मेरा बेकरार दिल॥7॥ 
प्यारे तुम्हारे नाम को दिन रात पथिक बन। 
गलियों पे गा रहा है मेरा बेकरार दिल 18 ॥ 





1 संतोष, 2. बेताब. 3: आंसू, 4. जुदाई, 5. बगल मे, 6. चाह। 








खोजते जो तुम्हे सरकार कीं पाही जाते हं तलबगार कही बडी मुश्किल से तलबगार ' तुम्हारा हुम, 
करीं कल से हैँ बेकरार करीं, कहीं मालिक हँ खाकशारः कहीं देखते क्या हो ए सरकार तुष्हारा हं। 

करी गुलजारः पिला खार" की, कटी खिजा* चमन बहार कही ।2॥ | जानता हूं मैरे दिल से तुमे नफरत होगी । 

करीं बदशक्ल दै श्रंगार कदी, कही आज्ञाद गिरफ़तार कही ` | माफ कर देना गुनहगारः तुम्दारा हृ म॑ ॥ 


कदी जंगल मिला बाजार कहीं, कीं मजदूर है मुख्तार कहीं नही कछ तुमसे छिपा मेरा जाहरोवातिनः 


लुप्त क्या क्या है राह उलफृतः मे कटी पमार ^ बड़ प्यार कहीं | यही हर वक्त है इजहार तुम्हारा हू म॥ 
कहीं अमीर वा फकीर की, कदी नादान होशियार कीं । | . तेरी बरबादियों की भी तो कसे कुछ परवाह । 

कदां पै ताज षिन्हाया जाता बने मजदूर लिये भार की । ` | च्छिसर तरह हो रहा लाचार तुम्दाराहूम॥ 

कहीं खुशहाल होके रहते है गमें प्रकत)" मे है बीमार करी उठा उठा के मुञ्चे तुम कहां विठते हो । 

कहीं राहत मिली कछ होस हुआ बहे चस्पो ° से अस्क'* धार कही । | कोई कर ले न गिरफ्तार तुम्हारा ॥. 
कहीं आशिक पथिक बने मासूक। । तुम्हारी चाह मे डूबे हए दिल को लेकर. 

कहीं इस पार है उस पार करदं .16॥ | । हो रहा आज बेकरार तुम्हारा हू प॑॥ 
+ खोजने बाले 2. नौकर 3. प्ल 4. कांटा 5. पतञ्चण €. बाग 7. स्तत्र. 8 ईस्क की राह मेमं कब से भटकता देखो ! 

काविले दीदहः बीमार तुम्हारा ह ८॥ 


मजा 9. मुहब्बत 10. परेशान 11. अलग होने का गम 12. आख 13 आसु! || ` 
| । बहुत कुछ हो चुका अब यों न भुलावो प्यारे । 


पथिक हूं जेसा खाक शार" तुम्हार ह _ --- शारः तुम्हारा दह्‌ म॥ 
१. चाहने बाला 2. पापी 3. अन्दर 4. सबूत > देखने के लायक €. सवक 
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मुञ्चे, भी मेरे सरकार देखते जाओ । 
` अर्ज' मेरी है बार-बार देखते जाओ॥1॥ 
जिस तरह चाहो शक्तियों से आजमाओ मगर 


कुक जरा रूक के हालेजारः देखते जाओ ॥2 ॥ | 


जरः करना हे करना है कर लो शोक से लेकिन । , 
इधर दिल दर्द कौ दरकार' देखते जाओ \3 ॥ | 
| दवा देना या न देना मगर नजर भरंके। 
तुम अपनी राह का बीमार देखते जाओ ॥५॥ 
यासगमरः रज मदे वश्लः को जगह मिलते । 
क्योकि मेँ किसमते बदकार" देखते जाओ ॥5 ॥ 
. अपनी उम्मीद लिए रो रहे अरमां कितने। 
| इन्हें करते हए शुमार, देखते जावो ॥6॥ 
` हिज? मे शीजे जिगर” धड़कन ये सीने कौ! | 
ओर क्या-क्या कहें मेरे यार देखते जाओ ॥7॥ 
. रह. आ जायेगा इकं रोज शन्न पर मेरी। 
यही रहता हे इन्तजार देखते जाओ ॥8 ॥ 
जुबा पर नाम रहे दिल में तुम्हारी तस्बीर। 
पथिक के हो तुम्हीं तीमार'' देखते जाओ ॥५॥ 


1. प्रार्थना, 2. बुरी दा 3. नीचा दिखाना 4. जरूरत 5. आशा 6. मासूक का | 
` मिल जाना 7. बुरी किस्पत 8. गिनना 9. साशुक से न मिलना 10. जलन 11. | 


बीमार का सेवक। 
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मेरे दैवता सुद्धको देना सहारा की छूट जाये न दामन तुम्हारा, 


बिना तेरे मन मे समाये न कोड लगन का ए दीपक बुञ्चाये न कोई ॥ 


` तह मेरी किश्ती तूही है किनारा करीं छूट जाये न दामन तुम्हारा । 


तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया इशारे से मुञ्ञको बुलाती है ठुनिया 
मुदे बचा सकता तुम्हारा इशारा करीं छूट जाये न दामन तु ॥. 
तुम्हारा ही गुणगान गाता रहं मे हृदय मे तुम्ही को ही ध्याता रहू म॑॥ 
तुम्हारे सिवा अब लगे कछ न प्यारा की छूट जाये न दामन तुग्डारा ॥ 





लुप्त क्या नायाब हासिल आज की ताजीर मे। 
राह राहत इक नई आई नजर तदबीर मे ॥1॥ 
क्या बताये बात अपनी मुह से कछ कहते नही । | 
देख लो जो जप्त हे इस रुह की तनबीर मे ॥2 ॥ 
। आपकी चश्ये करम से आपी के साथ मे। 
देखता हू जो कभी देखा न था तकदीर पे 3 ॥ 
| क्छ अजब सा लुत ह हैरत यह सब देखकर । 


किस तरह राजे निहा हो खलकते तसबीर मे ।4॥ 


एक ही सूरत है जिससे हो सवगा कामयाब । 
. बंध गये गर पथिक से तुम प्रेम की जंजीर म ॥७॥ 
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हमे इष तरह से क्यों नाथ सुलाया तुमने। 
बढाके किसलिये वो प्यार घटाया तुमने ॥1॥ .` 
क्या खबर थी कि सबक इस तरह पटना होगा। 
` रंज राहत का अजब राज्‌" बताया तुमने ॥2॥ ` 
देखते -देखते हरतः से मै हैरान हआ। 
` खेल फितरत का हमे खूब दिखाया तुमने॥3॥ 
फिर भी रहमत' ही रदी आपकी बड़ा शुक्रः किया 
हम तो मिट ही चुके पर पीर बनाया तुमने 4 ॥ 
अब तो तसकीन. यही चशे करम होगा जरूर । 
पथिक को सोते हुए जबकि उठाया तुमने ॥5॥ 


1. भेद 2. अचम्भा 3. ऋलाकी 4. दया 5. आभारी 6. तसल्ली 7. दया की 
ट्ष्टि। ५४ (४ 
दै १ 





वख्त खुपता' से मु्ने आके जगा देना तुम। 
` रहे उत्फतः मुञ्चे दिलबरः वो बता देना तुम ॥1॥ 
दिले नादान कीं खीच ले जायेगा । | 
इसी मुश्किल से हमे आके बचा लेना तुम ॥2॥ 
यहा बस यार के दीदार' का प्यासा ह दिल । - 
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` बस लगी दिल की यही आक बुञ्चा देना तुम ॥३॥ | 


फिक्र मंजिले मकसूदः किस तरह पहुचू 

वो तरीका दही मञ्चे आके बता देना तुम ॥4॥ 
यही फरियादः है अब कदे जहा से निकल्‌। | 
जाल फितरत से पथिक को भी छड़ा दना तु ^ .------ से पथिककोभीषडादेनातुम॥5॥ 
1. सोना 2. प्रेम का मार्गं 3 प्रियतम 4. देखना 5. लक्ष्य 6. प्रार्थना 7. दुनिया 
की कट्‌। । 
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हमें यह सब क्छु सिखाया आपने । 
देखिये क्या क्या दिखाया आपने ॥ 
देके मुञ्जको ये फकीरी का लिबास 
` मुश्किलों से है बचाया आपने ॥ 
जिस जगह खा ठोकरें नीचे गिरा वी से ऊपर उठाया ¦ | 
कभी मुञ्जको शख्तियों कौ वारये रुलाया भी हसाया भरी आपने 


` द्या गजब की मार देखी प्यार भी म जहा रुढा मनाया आपने 


मै किसी कालिल नहीं बदकार हू । 
पर मेरी बिगड़ी बनायी आपने ॥ | 
जहां रोने के सिवाकुछभीनथा। ` 
` वहीं पर खटा गीत गाया आपने ॥ 
आप ही के प्रेम का यह रूप हे अपने हाथो से सजाया आपने। 
लाख दुनियां हो मगर यह देख लो रग अपना ही चढ़ाया आपने 


पथिक की तकदीर तो एेसी न थी। ` 
अपने चरणो पर बिखया आपने ॥ 





इन्तजारी मे सवो रोज मुञ्चे रहना है । 
बहे उलफत ये खुले दस्त मृद्चे सहना है॥1॥ ` 
मिलेगी व्ल को सूरत न जब तलक उनसे। . 
शोक के रन्जोगम प्रकत ये मद्ये सहना हे ।\2 ॥ 
 एेसो इसरत की द्रकार कभी हे कुछ भी। 
रमी ह खाक क्या परवाह तन बरहना है ॥३॥ 
बोसुनेयानसुने ख्यालकरे यान करें। 
मे तो कहता ही रहूगा जो मूले कहना हे ॥५॥ 
एेसा कुछ हो कि पथिक पी के उन्हीं सा बन जाये। 
एक प्याली मये वहदत कौ मप्र चाहना हे ॥ऽ ॥ 


मे उन सन्तन का दास जिन्होने मन जीत लिया। 
वो कबहू न रहत उदास जिन्होने मन जीत लिया ॥1॥ 


उनकी समीपता गगा सी शीतल हे। 
उनका उर निर्मल दिखता कर्द न छल हे। 
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उनके दिग मिलत सुपास जिन्दौनै मन जीत लिया।मिः। | 
उनके बचनों से मोह दूर हो जाता 


| पिलता विवेक भीतर का चम खो जाता । 


दो जाते पातक नास जिन्दोने मन जीत लिया ।म०॥ 
वे राग रहित दै प्रभु के ही अनुराग । 
जिनसे दुःख मिलता उन टोघों के त्यागी । 


| चे जग से रहत निरास जिन्दोने मन जीत लिया ।पि०॥ 


उनके जीवन ये चिन्ता भय आने का । 
अविवेक जनित मानसिक क्लेश पाने का। 
पिलता न कदी अवकाश जिन्होने मन जीत लिया ॥5 ॥ 
। उनको जग मे सब दिखता मरगलमय ह 
प्रतिकल परिस्थिति में चितशान्त अभय ह । 
उन्हे माया न सकती फास जिन्दोने मन जीत लिया ।म०॥ 
तै पथिक उन्दी को पुनि पुनि शीश नवा 
उनसे ही सुमति आत्मं रति खदगति पाञ। 
करू उनके निकट निवास जिन्दोने मन जीत लिया ।म०॥ 
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ˆ इस जगत में सब का डेरा चन्द रोज। 
देख लो संध्या सेरा चन्द रोज।1॥ 
कितने यहा राजे महाराजे हो गये 
कितने दारा ओर सिकन्दर खो गये। 
= का हं बसेरा चन्द रोज॥2 ॥ 
| जन ओर 
जवानी के भरे तन के ध र 
लगा लो बस तुम भी फोरा चन्द रोज ।3॥ 
गज॒ब की मोजे बहार थीं जहां । 
आज चर्चा ही सुनी जाती वहां । 
रहा करता पाख उजेरे चन्दं रोज । ५॥ 
जो रुलाते किसी निर्बल दीन को। 
जो सताते हैँ किसी धन हीन को । 
` . उनका भी यह है जखीरा 
सोच लो क्या साथ अपने जायेगा 1 
` कोन कितने दिन यहा रह पायेगा। 
पथिक कर लो मेरा तेरा चन्द रोज ॥6॥ 








। (विनाशी पर विश्वास न करो) 
उलद्च मत दिल बहारों मे, बहारों का भरोसा क्या। 


सहारे टूट जाते दँ सहारो का भरोसा क्या ॥।1 ॥ 


तमन्रायें जो तेरी ह फ्रें द ये सावन को। .. 
पहार सूख जाती दँ पहारो का भरोसा क्या ॥2 ॥ 


 दिलासे जो जहां के हे सभी रंगी बहारे दं। 


बहार रुठ जाती ह बहारों का भरोसा क्या ॥3 ॥ 
त्‌ इन फूल गुब्बारों पर अरे दिल क्यो फिदा होता। 
. गुव्बारे प्पूट जाते हं गुल्वारो का भरासा क्वा ।५ ॥ 
तू सम्बल नाम का लेकर किनारो से किनारा कर, 


` किनारे टट जाते है किनारो का भरोसा क्या ॥५ ॥ 


अगर विश्वास करना है तो कर दुनिया के मालिक पर । 
धनी अभिमानी लोभी ट्नियादारों का भरोसा क्या ॥6॥ 
परम प्रभु कीशरणं लेकर विकारो से सजग रहना । 
कहां कब सन बिगड़ जाये विकारो का भरोसा क्या ॥7 ॥ | 
तू अपनी अक्लमंदी पर विचारों पर न इतराना । 
जो लहर की तरह चंचल विचारो का भरोसा क्या ॥8 ॥ 
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| सतगुरु तेरे दर्णन पाकर आखों मे सरूर आ जाता हे। 


चरणों मे जब मेँ पहुंचता हूं तो अपने में गरूर आ जाता हे। 
तुम सब लोकों के मालिक हो भक्तों के दिलों मे उजाले हो । 
इक ललक तेरी पड़ जाने से हर चीज पे नूर आ जाता हं। 


बिगड़ी तकदीरे सम्हलती है तेरे दरबार मे आने से। 


खुशकिस्मत हैँ जो तेरे निकट हो करके भी दूर आ जाता है । 
जी भरके तुम्हँ मे देख सक्‌ यह पूरी तमना नहीं होती, 


बेताब निगाहो के आगे परदा सखा जरूर आ जातांदहे। ` 


दुख दर्द के मारे आते हं राहत के लिए तेरे दर पर। 
रहमत का जलवा उमड़ करके दिल मे भरपूर आ जाता है । 
मिलती हे भीख मुहब्बत की सबको तुमसे ही एे दाता। 


` : जीवन है सफल उनका जिनको जीने का सहूर आ जाता हे। । 
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नजर का अनोखा असर देखते हम ॥ 
निगाहो से मेरा दिल बदल दैना 
यह हरकत नहीं है तो फिर आर क्या हे 112 ॥ 
| मेरे दिल में तमने जो कुछ कर दिया ह । 

जहर की जगह अमतं भर दिया ह। 
तुम्हारी मधुर मुस्कराहट के पीके 

शरारत नही हे तो फिर आर क्या € ।3 ॥ 

ये माना कि मेरी जरत न तुमको । 
| जो मुदे हो पूरी कोई लत न तुमको । | 
| प्रमर मीठी बातों से मन बांध लेना 
| जरूरत नहीं हे तो पिर आर क्या ई ।९ ॥ 
। नेरी सारी बिगड़ी बनाई ह तुपने। 
| मेरी जिन्दगी जगमगाई हे तुमने । 
¦ जहां था अंधेरा वहीं रोशनी दी 
इनायत नही है तो पिर ओर क्या ह ॥९॥ 





निगाहो मे तुमहो ख्यालो मे तुमो को पाना रै 
ये जन्नत नहीं हेतो फिर ओंरस्याहे। तुम्दं अपने प्रभु 1 
मेरे दिल को ज दरदं तुमने दिया है। | अब तो सबकी ममता तेजकर 1 ५ 
नही? 1 लवा 5 ¦ जहा, वही रुकना ह कषय ^ 
क ५ कछ न देखकर सूनेषन से कभी न क्छ भय लाना ६ । 2 ॥ 
तुम्हारी दया की नजर देखते हम । अते कठिन विध्न कितने हों उनसे प्राण बचाना हं 
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सेवा पथ मेँ जद चलना हो, कीं न ठोकर खाना ह ॥3 ॥ 
दुधर उधर कुछ भी न देखना, सुनना कुछ न सुनाना ह । 


केवल अपने जीवन-धन मे, मन की सुरति जमाना है ॥८५॥ 
काम, क्रोध, लोभादि, प्रबलखल, इनके बेग मिटाना हे। 


तृष्णा पापिन साथ लगी है, जिससे पिण्ड छ्रुडाना हे ॥5 ॥ 
साथ न देगा यह जो कुछ है, क्यो इसमे सुख माना हे। 
` तजि आलस्य पथिक अब चेतो, व्यर्थं न सपय बिताना हे ॥९॥ 
सन्त. वचन 
जो निज की देह मे अटका हे वही दूसरे मेँ अटक जाता हे। 
जो अटका हे वही मूढ हे। साधना संत्य को पाने कौ हे असत्य को 


छोड़ने की नदीं । प्रकाश पाया जाता है अन्धकार छोड़ा नहीं जाता । 
ज्ञानी प्राप्ति को देखता दे। अज्ञानी त्याग को देखता दै । अन्तर मे जब ` 


सत्य उपलब्ध होता हे तब बाहर त्याग हो जाता हं। 





[कद 100 || 
कल्याण दुःखी जीवों का ह भगवान बता दो कब होगा। 
जिसमे भवान्ति मिटा करती वह ज्ञान बता दो कबं होगा ॥ 
जिससे निज दोष दिखा करते, पापो अपराधो से डरते। 

उस सद्विवेक का मानव में सम्मान बतादो कब होगा ॥ 

` अच्छे दिन बीते जाते ह गुरुजन सब विधि सम्नाते ह । 
भोगस्थल से योगस्थल में प्रस्थान बता दो क होगा ॥ 
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। सन्त वचन 


। शीतलता जिससे आती है सारी अतृप्ति मिट जाती हे! 


बह नित्य प्राप्त हे प्रेम सुधा, पर पान बता दो कब दोगा ॥ 
यद्यपि ह सभी सुलभ साधन सोचते यी दं मन ही मन। 


। जिससे कि “पथिक ' प्रभुमय होवे, वहं ध्यान बता दो कब होगा ॥ 


प्रशन करो ओर अन्तस में दी उत्तर की प्रतीक्षा करो। मौन 


रहकर शन्य प्रतीचा दी समाधान क साधन है। सत्य कं सम्बन्ध मे 


बद्धि से जाना जाता है परन्तु सत्य की अनुभूति क 1 ध 
| शान्त होना आवश्यक हे । बुद्धिं चुप होती है। तो अनुभूति बालता ह 
विचार मौन हों तो विवेक जाग्रत हाता €। 





क 


सोचो तो सज्जनों यह, स्वाधीन शान्ति पाते न क्यो । 
सख का दी अन्त दुःख देखकर परमार्थ-पथमे आते न | 
शुभ या अशुभ ४ कमो चछा फल, तुमको हरी भोगना पडे। 
अब सावधान दोके तुम निष्कामता को लाते न क्यो । 
कितना ही तुमने तप किया, संयम दान जप करिया! 
सत्य को जानने न दे वह अभिमान स मिटाते व । 
मन मे सुखोपभोग करे तृष्णा एक आग ८, 
| व न पूर्ति होती, कभी त्याग से उसको बुञ्चाते न क्यों । 
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सुन्दर मानव तन पिला, सत्संग का सुयोग भी। ` 
| एेसा सुअवसर पाकं पथिक जीवन सफल बनाते न क्यो । 
सन्तं वचन ` 


अपने ही भाव से प्रत्येक अशान्त है । अपने ही भाव से शान्त 


` ` भी हयौ संकता दे। शान्ति के लिये अभ्यासं आवश्यक नहीं हं केवल 


सदशभाव ही पर्याप्त हे । यह न पूषछछो कि शान्ति कीं साथ सुविधि तथा 


सद्भाव एवं विवेक का योग उत्तम मंगल हे। (5) सात्विक सुदृट्‌ 
श्रद्धा, सहिष्णुता, उदारता नग्रता आस्तिकता उत्तम मंगल ह। 





भज नारायण भज नारायण, नारायण भज मूढ मते॥ 
भज गो विन्दं भज गोविन्दं) गोविन्दं भजं त मरते ॥ 
बाल वयस सब्र खेल गेवाडईं तब तो रहा च्ही कमु जान) 
तरुणावस्था की मादकता मे केवल तरुणी का मान। 
वृद्ध भये तब रात दिवस, हं नाना चिन्ताओं का गान। | 
दुर्लभ मानव तन पाकर के, किया न परमेश्वर का ध्यान। 
भ गोविन्दं भज गोविन्द । गोविन्दं भज मूढ़ मते॥ 
बीती रात दिवस पिर आया, दिन बीता पिर आः रात। 
सदा यही क्रम चलता रहता, नित्य शाम ह नित्य प्रभात। 
कभी ग्रीष्म हे, कभी शिशिर हे, कभी बसंत कभी बरसात। 
इसी चक्र भरे बद्ध जीव को, नचा रही हं आशा बात। 
भज गोविन्दं भज गोविन्द । गोविन्दं भज मूढ मते ॥ 
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के पक गये, नेत्र कानि री, कामन देते मति गति भंग। 
धीरे-धीरे दात गिर गये, सभी हो गए जीरण अग, 
अस्थि पिण्ड से खाल लटकती, बिगड़ गया वह सन्दर रस। 


तब भी तृप्त न हई वासना, श्वासा ह आणा के सग। 


ज गोविन्दं भज गोविन्द । गोविन्दं भज मूढ़ मते ॥ 
जन्य मरण के इस बन्धन रे. दहो न सकेगा यू उद्धार) 
जब तक तू आसक्त स्वार्थ बस, करता जग से ममता प्यार । 
टस दुस्तरं माया से मानव, तब तेरा दोगा निस्तार) 
जब मायापति परमेश्वर चनो. सोप चुकेगा जीवन-भार्‌। 
भज गोविन्दं भज गोविन्द । गोविन्दं भज मूढ मते ॥ 
तेरे तन पन धन से, पुर होते सबके काम, 
तब तक तुञ्से प्रेम पूर्वक, लिपटा ह परिवार तमाम। 
जरा ग्रस्त होने पर तुद्धसेः सम्हल न पायेगा धन -धाम । 
बात न पुरछेगे फिर कोई, सेत न लेगे तेरा नाम, 
भज गोविन्दं भज गोविन्द । गोविन्दं भज मूढ मते ॥ 
सलिल बिना है व्यथं सरोवर, धन से हीन व्यर्थं परिवार । 
दान बिना धन धान्य व्यर्थ ह प्रेम दया जिन व्यर्थं विचार । 
सदगुण बिन सौन्दर्य व्यर्थं है, सेवा बिना व्यर्थं श्रुगार। 
विन कर्म व्यर्थं है, भक्ति सान चिन जीवन-भार। 

भज गोविन्दं भज गोविन्द । गोविन्दं भज मूढ मते ॥ 
मुरख इतना मोहित होकर, है जिस सुन्दर्त) पर लीन। 
मस भरे स्नायु जाल से, करस व्रिण्ड के दी आधीन। 
जिस विधि अपने रुधिर स्वाद म , रवा पानता सुख मतिहीन । 
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यही दिशा ह -विषयी नर की, तृष्णा से रहता अति दीन। ¢ 
भज गोविन्दं भज गोविन्द । गोविन्दं भज मूढ़ मते॥ ` 
अपने दही स्वारथ के भूखे, कर न सके क्छुछ पर-उपकार। ` 


अपनी श्वुधा-पूरतिं के कारन, ्ञाके किनके किनके द्वार । 


मृडं मुडाये जटा रखाये, भेष बनाये विविध प्रकार। 


तब तक शान्ति नीं जीवन में, जब तक मिटे न विषय-विकार । 
भज गोविन्दं भज गोविन्द । गोविन्द भज मूढ़ मते। 
त्यागी बनके वन-वन डोले, करतल भिक्षा तरु तर बास। 


किन्तु जहा ला आशना तृष्णा, तब तक पाता रहता त्रास। 


दृष्टि खोलकर देख स्वयं को, नित्य प्राप्त हे ज्ञान प्रकाश । 
जिसके द्वारा ही होता है, निज अज्ञान तिमिर का ना) 


` भज गोविन्द्‌ भज गोविन्दं ! गोविन्द भज मूढ़ मते॥ ` ` 


अब न भूल त्‌ इस माया में, त्याग अहंता ममता मान। 
निज धन से दीनों दुखियों को, लोभ छोडकर दे कुछ दान । 
असत संग तज सत्य संगकर, धारण कर गीता का ज्ञान । 
पुनि विवेक समतां के द्वारा, आत्म तत्त्व को ले परिंचान। 
भज गोविन्दं भज गोविन्द । गोविन्दं भज मूढ़ मते ॥ 
श्रद्धा तत्परता संयम से, नहीं पड सकंगे यम फन्द। 
अवसर खोकर वे दही रोते जो हं सुखा सक्तं मति. मंद" 
उस दृट्‌ व्रती बुद्धि योगी के मिट जायेगे सब दुख दन्द । 
प्रज्ञा ओर प्रेम के द्वारा, पा जायेगा परमानन्द 


भज गोविन्दं भज गोविन्द । गोविन्दं भज मूढ मते ॥ 
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जो कुछ तुञ्जको मिला अभी तक देख कि इसका दाता कोन ? 
जिसको तूने नदीं बनाया उखका हे निर्माता कोन? 
जब तू सोता, कौन जागता, तुञ्चको सदा जगाता कोन? ` 
पथिक देख ले, कौन सदा रहता .दै, आता जाता कोन? 
भज गो विन्दं भज गोविन्दं! गोविन्दं भज मूढ मते॥ 
भज नारायण भज नारायण। नारायणः भज मूढ़ भते ॥ 
सन्त वचन 


जो इन्द्रियों के द्वारा प्रतीत होने बाले रूप रसादि सुखो मे 


। अथवा विनाशी नाम रूप में अटका रहता हं वही मूढ मति दाला ह। 
भगवद भजन से ही मूढता दूर होती हं। जिससे जगदाकार वृत्ति 
 भगवदाकार बन जाये वही भजन है । अपना सब कुछ सेवा मे समर्पित 


कर देने पर भजन पूर्णं होता दै। सबसे निराश होने पर दी कोई प्रभु 
का भजन कर पाता हे। 





वे वीर विवेकी मानव हं, जो मोह नीद से जाग सके। 
उनके ही दुःख मिटेगे जो निज कृत दोषों को त्याग सके ॥ 


वे श्रमी संयमी होते दै, वे शुभ कर्मी सद्गति पाते। ` 


` जो शक्ति समय का सदुपयोग कर, भोग भूमि से भाग सके ॥ 
` बेचैन बनाती जो सबको, वह चिंता उनको मिट जाती । 
जिनका चित चाह मुक्त होकर, हरि चिन्तन मे लाग सके ॥ 


-| है साधक का पुरुषार्थं यही, सारी दुर्बलताए तज दे। 


- ~. ® 


स्ता रहित होकर जो अपना, हृदय प्रीति से पाग सके॥ 
सबका दाता जगदीश्वर हे, पूरी होती सबके मन की। 
तू पथिक भिखारी एेसा बन, प्रभु से प्रभु को ही माग सके॥ 


सन तचन 





जिसे दोषों के त्याग का साहस हे वही वीर पुरुष स्वतन्त्रता 
प्राप्त करता. ह। वासना अहता ममता से भरा चित्त बाह्य त्याग से 
शाति न पायेगा । चित्त का त्याग ही त्याग हे। त्याग की चाह भी भोगी 


अहकार मे रोती ह। 


4 | प्रशु तुम्दीमय हो रदे डम | । प्रु तम्दीमय दहो रहे ङम । 





. विमुख हो जडमय बने थे, मोह दल-दल मेँ सने थे। (८ 


बुद्धि के अगे ने अज्ञान के बादल तने `थे। 


आज ज्ञानालोक मे, निज कालिमा को धो रहे हम ॥1॥ 
किस तरह हम शान्ति पाते, क्यो तुष्ारी शरण आते। ` 


स्वयं हौ यदि कृपा करके तुम नहीं हमको जगाते। 
स्वप मे अटकं हए थे,-मोह निशि में सो रहे हम॥2॥ 
कुछ न पाया कहीं जाकर, साथ की पूजी गर्वांकर। 


जहा से हम चले थे ठहरे वहीं के वहीं आकर। 
अभी तक निज प्राप्त कौही खोजमेथे खो रहे हम॥ ` 


इन्द्रियां थी ही बहिर्मुख, मन सदा था चाहता सुख। 

उसी सुख के अन्त मे हम भोगते आये महा द्‌-ख। 

पथिक अब आनन्दमेहँजो कभी थे रो रहे हम॥ 
9 0 


| सन्त वचन 





= (र 





अन्नानी स्वप्न में ही जागते दै स्वप में ही सोते ह। मेको 


पूर्णतया जान लेना ही उससे मुक्ति पाना ह । अतः म को जानो। जो 
। अभी हे यही है उसे भविष्य के लिये क्यो टालते हो ? प्रभु उन्दी कं 
लिये दहै जो प्रभु के प्रति उपस्थित ह। जो आर जसा बनना चाहता ह 
वह अपने को खो देता ह। 


मन क हटते ही उस रिक्त स्थान मे जिसका अनुभव होता है ` 


वही आत्मा है। वही सत्ता है उससे एक होते ही प्रभुमय हो जाना ह। 





|| आन्तरिक त्याग की मदिमा|| 


यह सत्य वचन है पर्णं त्याग बिन हम चिरशान्ति न पासकते॥ 


सच्चे प्रेमी होकर ही जग मे पूणं त्याग अपना सकते॥ 
अब समद्चे यह सुख की तृष्णा अगणित अपराध कराती ह। 
अधिकार मान धन की लिप्सा कितने ही द्वार धुमाती ह। 


| कितनी ही सिद्धि प्रसिद्ध मिले पर मन को चेन न आती हे 


जब तक संतोष नहीं होता सबको कामना नचाती ह।. 
हम निज स्वरूप में नित्य तृष्त होकर कामना मिटा सकते 11 ॥ 
हम बन जाये तपसी विरक्त कौपीन मान्न लेकर तन मे। 
इतने पर भी यदि भोगों कौ कामना अतृप्त भरी मनमे। 
कुछ भक्तों के मिलते ही हम पिर महल बना सकते वन भे। . 
साधना भूल सकती हे .तब तो धनिको कं आराधन मे। 
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५० 


जब तक गुरू ज्ञान न हो तबतक पग-पग में धोख खा सकते ।\2॥ 


ह” सन्यासी हो जायें पर यदि कीतिं प्रतिष्ठा है प्यारी, 
सभव'हे छोटा घर तजकर हम बन जाये फिर मठधारी। 
तब तो चीहेगे आश्रम मे आ जाये उचे अधिकारी, 
गुरूजन को नही गवरनर के स्वागत कौ होगी तैयारी, 
तब लक्षाधीशों के पीछे ईश्वर का ध्यान भुला सकते ।13॥ 
हम श्रमी सयमी साधक हो इसके ` ही लिये मिला तन हे। 
जीवन को मुक्त बनाने का बस असंगता ही साधन हे। 
यह भी समघ्ने। बन्धन का कारण यह तन नहीं किन्तु मन हे। 
उलब्चन भी तब तक है जब तक मस्तिष्क हदय मे अनबन है। 
हम सद्‌ विवेक के द्वारा ही सारी उलञ्मनं सुला सकते ।५॥ 


हम मान रहे हँ अपने को जग मे यदि सर्वोत्तम ज्ञानी। ` 


हैँ धनी क्छुलीन शक्तिशाली विद्वान्‌ विचारक विज्ञानी । 
` देखना. यही है अन्तर मे. कितने लो भी कितने दानी, 


उर के कठोर या कोमल-चित्त ह नत विनम्र या अभिमानी] ` 
` हम आत्म निरीक्षण करके जीवन में सुन्दरता ला सकते ।15॥ ` 


हप जन नैता हो सकते हें नेतृत्व स्वयं कर करलें जब । 
` सुख बाट सकेंगे दुखियों को अपने अभाव दुख हरल जब 
तत्र उदा सकेगे दलितों को हम उनके बीच उतर ले जब। 
` हेम से तब जन- सुधार होगा मन बस कर स्वयं सुधर ले जब। 


हम भोतर से ्ीतल होकर ही परं का ताप हटा सकते।।6॥ ` 


लन्‌ सक्ते सरस कुथा वाचक जब ध्यान कभी धन मे न रहे। 
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पूजा पे क्या चढ़ पायेगा, यहं उथल-पुथल न~ मेनरहे।. 
श्रोता दर्शन कर मुग्ध बने वह वेष भूषा तन मे न रहे) 
निज भाव धगवदाकार बने, जब प्रीति धनिक जनमे न रहे। 
हम सन्तोषी निस्पृहः होकर सुन्दर हरि कथा सुना सकते 117 ॥ 
हम उपदेशक बन सकते जब लोभादि विकारो को छोड 


| । हम पा सकते सत्यानुराग जब असत्‌ सुखो से मन मोदे) 
यदि सर्वं हितैषी दोना हे, ममता कं सब नाते तोडे। 


हम भक्ति सुलभ कर पायेगे जब प्रीति एक प्रभु. से जोड) 
पहले हम अपने को समन्चे फिर ओरो को समञ्ञा सकते ॥8॥ 
जीवन भे सदगति तब निष्टिचित जब लोभ काम्र वश रहे नहीं 
सेवा के बदले मे समाज से मान भोग कछ खहे नही । 
जो कष्ट मिले, सब सह जायें , हिंसा अनीति को गहे नही । 


शम दम धीरज को धारण कर क्रोधाजित लने कट करे नही | 


हम दैवी सम्पद्‌ के द्वारा जीवन आदर्शं बना सकते 19 ॥ 
परमार्थं सिद्धि हम पा सकते जब स्वार्थं पूर्तिं की चाह न हो । 
सेवा से आत्म शुद्धि होगी जब सुख दुख को परवाह न = ॥ 


प्रियतम से प्रीति मिलो देगी जब अन्य किसी को राहनदही।. | 


हम मुक्त भक्त हो जाये जब कही शिथिलं उत्साह न हो 
हप पथिक प्रभु कृपा के बल : ही परम लक्ष्य तक जा सकते \ 10 ॥ 
सन्त वचन साधक को अपने में प्राप्त ज्ञान से ही मुक्ति मिल ` 
सैकती है । प्रप्त प्रेम से दी भक्ति सुलभं दीख सकती हं आर स्ववं ` 
क न्याग से दही जञान्ति की अनुभूति हो सकती है । अन्य कं ज्ञान 
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का भोग हो सकता ह मुक्ति नहीं मिलेगी । अन्य के प्रेम का भोग 

हो सकता हे भक्ति नहीं हौ सकती । अन्य के त्याग का भोगो 

सकता है शान्ति नहीं मिल सकती। जो परमात्मा को पाये बिना 

` उसे पाने के लिये मिले हए का त्याग करते हे वही त्याग के 
अहंकारी बनते्ै। | 


समाप्तम्‌ 


